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वक्तव्य 


भारतवर्ष में पाली” के पटन-पाटन का पुनरद्वार हो रहा ऐँ। 
विश्वचिद्यालयों की परीक्षात्रो में तो 'पाली पाहय विपयो में से 
है ही; कलकत्ता-सस्क्ृत-बोई की उच्चतम परौक्षाओ में'भी 'पालौ' 
प्रविष्ट हो चुकी है। यह संत्तोप की बात है । परंतु पाली-साहिस्य पी 
पुसतके देवनागरी-अ्रक्षरों में श्री तक नहीं ये घराश्रर हैँ। ध्यापरण 
पर तो नागरो-अक्षरों में अथवा द्विंदी-मापा में कोई पुस्तक हैं पी 
नही । पं० विधुशेपर भद्दाचायनी ने शपने पाली व्याफरण में डदा- 
हरण अवश्य नागराक्षर में दिए हैं, परंतु नियम भर लक्षण भादि पी 
भापा बैंगला है, और अ्रक्षर भी बेगला, जिससे बैगला न शानने- 
वाले छात्र उससे यथाथ ज्ञाभ नहीं उठा सफक्‍्ते | हिंदी में इस चभाव 
की पूर्ति करने छे लिये मेरे मानमीय सित्र पंित प्रदरीनाथनी भट्ट 
तथा सुदहृद्वर श्रीयुत दुलारेलालजो भागव ने मुमसे चाट विया, 
परंतु अपनी अल्पक्षता के कारण इतने पड़े मएरव-पृर्ण पाय में पदृत्त 
होने का सुके साइस म हुआ। मुझे आाशा थी फि और योग्यतर 
विद्वान्‌ इस अ्रभाव की पृति करने में अवश्य हो धग्ममर होगे। परंशु 
मेरी आशा पूण नही हुईं और प्रंत में सुके ही यधाकथम्दित्‌ इसदा 
संपादन करना पठा । व्याकरण में मफ वद्दाहरण 'पौर नियम 
निकालना यथा् सौलिकता ऐ, इसके लिये न मुझे अववाध्य था 
और न साधन । मेरे लिये प्रधान पथ-प्रदर्शक़ £ भ्रीयत पिधुरोजर 
भद्टाचाय नी । इमके पाली-प्रकाए, ने मेरा माग धत्यत सरल पर दिशा, 
चौर झधिकतर विषम और उदाहरण उसी में से लिए गए हैं। एसते 


हे (६) 


लिये श्रीयुत भट्टाचायजी का मैं विशेषत' ऋणी हैँ । किसी-किसी प्रकरण 
में स्यूजर और डरोसीज्ञ का क्रम झुझे इछ अच्छा प्रतीत हुआ, वह 
उनकी पुरुतकों मे से जिया गया है, और इस तरह इन तीनो पुस्तकों 
के आधार पर यह पुस्तक तैयार हुईं है | सदिग्ध स्थलों में जमन-विद्वान्‌ 
विंटरमिज़ के पाज़ी व्याकरण से साहाय्य मित्रा; और इसके लिये 
भेरे माननोय अध्यक्ष भ्रीयुत्त सुन्रह्मण्य भ्रय्यर महोदय घन्यवाद- 
भाजम हैं, जिन्होंने कृपा करके जमम-पुस्तक में देखकर मेरे सदेहों 
का निराकरण किया । हि 
आ्र्य,दत्त ठाकुर 


कु वक्तव्य 
[ द्वितीय संस्करण पर ] 


इस सस्करणा में प्रस्तावना रूप से कतिपथ शातन्य विषयों का 
समावेश कर दिया गया है। मूल भ्र ५ म॑ कोई विशेष परिवतन नहीं 
है। अनेक विश्वविद्यालयो ने उसे पाठ्य पुस्तक रूप से नियत करने 
का ओदार्य दिखाया हे, यह हप॑ की बात है। 


लखनऊ 
2२४ अगस्त, १६४२ ई७० || अआंयादत ठाकुर 


अस्तावना 


पालीन्‍मापा के संबंध में विहवज्जनों में श्रन्यत मतभेद इप्टिगोचर 
होता है | पंडित वढुकनाथ शर्मा साहिस्ोपान्याय 'पालिजातका- 
बलि की प्रस्ावना में श्रनेक मता का विवेचन करके अत से निसने 
हई-. “यहां पर विवाद-अस्त विपय का उत्थान करना व्यय है| 
इतना द्वी ध्यान देने योग्य दै--पाली नाम की भाषा है। हैसी भाषा 
में वौद्दों के मूल घमं-ग्र थ लिखे हुए प्राप्त होते हैं। इस भाषा ने 
लोक अथवा जनपद के नाम से श्रपना नामकरण नहीं प्राप्त विया 
है | पात्ि 'शब्द पहले मूल ग्रथ के श्र्थ मे भयुक्क हुश्रा, उसके बाद 
कोत-कम से मूज ग्र थ की मापा को योतित करने लगा ॥/ इसमे पृ 
यह लिखते हैं---““निस्सदेह यह उस समय में मगघ भे उपयुक्त ह्ोने- 
चाली कोई भाषा है| भगवान्‌ बुद्ध 'मागधा थे। संगध देश मे 
उनका जन्म था, यह सत्र विश्वत ही है। यही उनकी भाषा सागधी 
च्यी | परंतु यह मागधी, प्राकृत व्याकरणो मे जिसका उल्लेग्च ऐ, वह 
नमागधघी नहा हो सकती, वयाकि यह अर्वाचीन है. और वह अति प्रानीन ) 
दानो का भेद बताने के लिये बुद्ध प्रयुक्त मागभी यो वोउमायभी 
कहा जाता है। यदी बौद्धसागधी मूल अथ की मापा होने के कारण 
'चाद में पाली नाम मे प्रसिद्ध हो गईं।” 
मूज्लप्रथवाचक पाली शब्द भापा के लिये केमे प्रपुक्त होने लगा, पट 
ठीक तौर से नही कह्टा जा सकता | शर्माजी का अनुमान दे कि दाल-कम 
से बीद वचन विद्मृति-पय में श्राने लगे, तब बाद उनके मुस्त्नित 
रखने की और ध्यान देने लगे, भौर मूल भर थ के अर्थ और उसही भाषा 
'दोनो को चोतित करने के लिये 'पालि! शब्द का व्यपद्टार ऋमने लगे | 
भापा-विजान के प्रकराह पंडित श्रीयुत सुनीतिकृमार चाहप्पों का मत 
ख्ट्ससे मि्न है| इनका कथन है--*“खुद्ध देव के समय तक पूवीय भादा 


ष्द पाली-प्रबोध 


दैदिक तथा लौकिक दोनो से ही मिन्न रूप में विकमित हो चुकी थी;. 
ओर यह एक स्वर्दन मापा समझी जाने लगी »ी | जब भगवान्‌ बुद्ध 
तथा महात्रीर ने अपना दार्शनिक आदोलन--वेदिक बक्िप्रदान 
श्रादि प्रया के प्रतिकूल--छेड़ा, तो उन्होने सत्कृत का श्राश्रय नहीं 
लिया । वे एक ऐसी भाषा का श्राश्रय लेना चाहते थे, जिसमे उनके 
विचार जनमाधारण तक पहुँच सके | अतएव उन्होंने आयेमापा के 
इस पृर्वीय रूप को पकडढा, जो उस समय पूर्ब-उत्तर-प्रदेश तथा बिहार 
में प्रचलित था | भगवान्‌ बुद्ध तथा महावीर ने जब अपना उपदेश 
उस प्रवींग मापा में ( 2890९॥7 तं९०६ ) दिया था, तब इसे 
साहित्यिक रूप प्राप्त हो चका था। पाली से पूव की भाषा के संबंध 
में यह मत लेवी, ल्युडर्स आ्रादि विद्वानों का है| इसके बाद पाली का 
समय आता दै। मव्यकालीन आय-भापाश्रा की तीन श्रवस्थाएं हैं,. 
जिनमें पात्तो, प्राइत तथा अपभ्रश हैं। पाली के विपय में विद्जनो 
की यह धारणा है कि यह मगव की प्राचीन भाषा नहीं है, प्रत्युत 
इसका सबंध यथाथ में मध्य-देश की भाषा से है। विद्वान लोग पाली 
को पश्चिमी दिंदीं की पूवंजा के रूप मे भानते हैं | प्रथम में बुद्ध 
भगवान्‌ के उपदेश पूत्रीय भाषा में ही थे, बाद में वे पाली मापा में 
परिणत किए गए | बुद्र के समय तथा मांये राजाओं के काल में। 
पाटजिपुत्र में इस पूर्वीय भाषा की अधिक उन्नति हुईं । इसके बाद 
पाली मापा का विकास हुआ्रा, श्र यट् विकास पश्चिमी ढिदी के: 
ज्षेत्र मे ही हुआ | ईसवीय पाँचवी शताब्दी तक पाली का वह स्वच्छद 
रूप पू्वचत्‌ नहीं रह गया , इसमे कन्रिमता आने लगी, और इस पर 
संस्कृत का प्रभाव बढने लगा | इछ समय यह भारतवर्ष, सिहल, बर्मा 
तथा श्याम की कृत्रिम साहित्यिक भापा हो गई | साधारण जनता से 
इसका सपके घटने लगा, अतः इसका हास होना स्वाभाविक था। 

सीलोन के भ्रीयुत ए० पी० बुद्धदत थेरा ने श्रेंगरेजी में पाली का 


प्रस्तावना ६ 


व्याकरण लिखा है|टसगअथ का नाम है--"[ह्न6 769 रथ 
(0पघ४७९), द्सकी भूमिका मे यह लिखते हं-.. 

+'एथगा 5 धार (शाहपह९॥ छत (९ ण॑तल्ह८ छ900॥॥50 
६6508 ए९7€ 207790566.,_ ६06सष्टागइ८२१ ॥ ६2९ वाटाटरा४ 
ढ०्पाएए 06 प्रा8809 एीगरटी) कछब्च४ घोर टाहत0गा 0 
क्िाफएटशा०तः 29058 बाते (॥2 2९६7९ 0 छऐप०00॥5६ [९2घाधगगा € 
तशाह पाए टशापएटरड. एचा 758 ०067 घाण्य टागब्चटश 
5$िशाएंट६ -- 

पाली को लोकिक सुम्कृत से प्राचीन मानना कष्ट कल्पना-मान्र 
है | दुसमे संदेह नहीं कि पाली में कुछ श्रश वैदिक सस्क्षत से साक्षात 
रूप से आए, हुए पाए, जाते हैं, परतु टतने से ही टसे लोकिक सल्क्ृत 
से भी प्राचीन मानना ज्ञोदक्षम नदी है | 

सस्कृत में वर्ण-त्यत्यय ऊे नियम निग्क्त मे दिए गए हैं, जैंमे 
वर्णागम, वर्ण-विपयंय, वर्णु-विकार, वर्ण-नाश श्रादि। एसी प्रद्धार 
आधुनिक भाषपा-विशान-वेत्तान्नो ने बणो के परिवितंन के सबंध मे 
कुछ नियमो का उल्लेख ऊफ़िया है | मूत्र श्रथ में उनका पत्र कृत 
उल्लेख हुआ है, अ्रतः उनके सग्लतया समझने के लिये कुछ निप्रमो 
का यहाँ उल्शेख वरना स्मीचीन होगा । 

१. परम्पर विनिमय ( शा 6४ं5 ) 

जब कई ध्यनियों का मयोग होता है, तो बहुधा उसमे स्थान- 
विनिमय होते देखे जाते हैं | जिन पदो मेस्‌र॒या लूफी'्उनि 
रहती है, उनमें यह विशेष रुप में देखा जाता है, जैम-- 

स० इक्तू --प्रा० उच्छचे--दि० ऊस 

सं० पिन्दु--हि० बूंद 

२. अग्रागम या आदिस्वरागम ( ?०्धाध्शंड ) 


बट 


बोलते समय श्रारभ में ही कोई ऐसी ध्वनि जाती हे था 
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संयुक्ताक्षर आ जाता है, जिसके उच्चारण में कठिनता मालूम देती है, 
तब उस शब्द के पूर्व श्रनजान में ही कोई स्वर--बहुधा इ---आकर 
सहायता कर देता है। जैसे--- 


सस्क्त पाली 
ऋणम्‌ इ्णु 
ऋषि इ्सि 
श्रृँग घिंग 


3. स्व॒र-भक्ति या मध्यस्वरागम ( 87878 ) 
सयुक्ताक्षों को वालने में विशेष प्रयत्नशील होना पढ़ता है| इस 
असुविधा को दूर करने के लिये मन अपने आप दो सपथुक्त व्यंजनों 
"के बीच कोई छाटा-सा स्वर ला रखता है | इस प्रकार दो व्यजन! 
फे बीच स्वर रख देने को स्वरमक्ति कहते हैं। यह प्रद्त्ति पंजाधी 
भापा-मापी लोगों में बहुतायत से देखने को मिलती है | जेसे---- 
स्टेशन--सटेशन 
स्कूल--सकूल दे 
संस्कृत से प्राकृत में विकास होते समय भी इस तरह के बहुत से 
उदाइरण देखने को मिलते हैं| जेसे--- 
सं० रतन--प्रा० रदन--हि० रतन 
से० कृष्ण--प्रा० कसण 
स० स्त्री--पाली तिर्या--तिरिया 
४. ध्वनि-ज्ोप या अक्षर-लोप ( 7799]00089 ) 
जब दो समान ध्वनियाया समान अच्षर पास-ही-पास श्षात हैं 
"तो प्रवत्न-क्षाघव के कारण अनजाने द्वी उनमे से एक का लोप हे 
जाता है| ध्वनिया अ्रक्र-लोप दो प्रकार का होता है--( क , 
स्वर-लोप एवं (ख ) व्यंजन-कोप | 
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(क) स्वस्-लोप 
चर-ज्ञोप तीन प्रकार का होता है--- 
(१) आदि स्वस-नोर ( 890९०७७४ ) 
स० अभ्यतर--हिं० भीतर 
9. ्ररधट्ठ--हिं० रहटठ, ( गुनराती-“गट ) 
(२ ) मन्उ-स्बर-ज्ोप ( 59॥900.6 ) 
मब्य-स्‍्वर का पूर्ण लोप बहुत कम पाया जाता है, और प्राय लिग्ब्त 
हप मे नहीं पाया जाता है, केवञ उसका उन्चन्ति रूप पाया जाता है | 
(३ ) अत-स्वर-ज्लोप ( 8७9|28॥5 ) 


मस्क्त श््टो 
ऊर्णा ञ्न है 
गोधा गोह 
श्य्या मेज 
निद्रा नींद 
जिह्वा जीम 
(ख ) व्यजन-लाप 

से० प्रा द्दो 
सुर्णार सायारों... सोनार 
मपत्नी मौत 
कदली कला 
बल्फ पाली वाक 


सकल्पयति ,;, संकापयि- 
४, समीकरण ( 85शाआगरवांणा ) 
जब दो विभिन्न ध्यनियाँ पास-पास श्रा जाती हैं, तो प्रबलन्‍लाबदर 
पे दोनों सम हो जाती हू । यद्द दो प्रऊार से होता है--- 


रह शा] 


हा... फममकननक, अर्थ कक कुक 
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(क ) पुरोगामी समीकरण (70276827ए९ #३४ए79007 ) 
मस्तिःक जब एक व्यनि पर जमा रह्दता है, गौर उसी समय आगे 
आनेवाली ध्वनि का आ्रामातस श्रा गया, तो पिछली “नि ही आगे 
आनेवाली ध्वनि को अपने समान कर लेती दे) इस प्रकार का 
समीकरण पुरोगामी समीकरण कहलाता है, जेमे-- 


स॑ं० लग्न प्रा० लग्ग 

9 अपन पाली अ्रग्गी, अग्गि 
» नैग्म प्रा० नग्गो 

» आत्मन्‌ पालो अत्ता 

9» सस्ते ७ सॉहरस 

*,, कन्या ५ चऊज्जा 

»% अशवर «६ इस्सर 


(ख ) पश्चगामी समीकरण (२९४2१ ०९ ४४आ778007॥ ) 
जब मस्तिष्क एक ध्वनि पर आधा ही ठदसता है, और उसी समय 
अगर अगली ध्वनि झा घमकती है, तो अगली ध्वनि पूर्व ध्वनि क 
सम कर लेती है| इस प्रकार जब परवर्ती ध्वनि के समान पव॑वर्ती 
ध्वनि हो जाती है, तो वह पश्चगामी समीकर्या कहलाता है, जेमे--- 
सं०» सवः. पाल्ली सब्बो 


७५... कर्म कम्म 


». भक्त प्रा० भूतत--हिदी भगत 
कु सर्प १9 सप 

9 ' चर्म $%.. पम्म 

9». खनन ७9. खग्ग 


५ पुदुगल « पुग्गन् 
६. विपमीकरण ( [)8भ07]807 * 
कभी-कभी पाश्वेच्ती सम ध्वनियो के उच्चारण में श्रसुविधा मालूम 
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पडती है, अतणव प्रवल-लाधव के लिये उन्हे मिन्न रर लिया वाता 
है | यही विपमीकरण कहलाता है, जेमे--. 


स०. पिपासा हिंटी पयासा 

9. पिपीलिका प्रा० किपिल्लिका 

9». मीमासते पाली वीमसते 

». पिपासति ». गिवासति 

9. आपने » पॉडगु.. हिठी पाना 

9. कीक प्रा«. काश्रो 8 कींगे 
पालिप्ताद्वित्य 


यह प्राय: सर्वसम्मत सिद्धांत है कि मगवान्‌ बढ़ के प्रवचन 
भ्ौखिक हुआ करते थे, श्रेर उनके निवाण के बाद ही सर्वश्रन्‍्म उन 
प्रवचनो का सग्रह प्रार मे हुआ | झत्तः पाली घामिक गधा को प्रारन 
बुढ-निवांण के बाद ही होता है | टसी प्रकार टनरी धआतिम सीसा 
ईसूव। प्रथम शताब्दी से श्रव्यवहित प्रव मिद्र द्ोती है| मलिद पगद 
इंसबीय प्रथम शतक में लिखा गया था| टसमें प्रायः उन सभी 
ग्रंथों का उल्लेस है, जे। उसम पृर्व निश्चित ह चुके ह। प्रत, ईसा 
से पू्र प्रथम श्तऊ़ का अदिम भाग टी एस 3था के प्रणयन मी 
चरम सीमा विड्ध होती है | जआाउत विम्ल चस्ण ला ने श्रपने 'गालि- 
साहित्य! के इतिहास में ट्सका विशद विवेचन पिया है। विशेष 
विज्न्ि के जिये उनका भर देखना चाहिए | उनके धनुग्गर उन्दंने 
जो समय विभाग विया है, वह टस प्रकार ई--प्र रस काल उद्धव ने 
इंटर) इ० पूछ; द्वितीय ३८२-२६५ २० पू०७* वृतीय स्‌६५०-०२६३७ 
ई० पू७ , चतुर्थ २३३०-८० ई० प्र८« और पचम तथा प्रतिम छब्न 
ई० पू० | इस श्रम्यतर में पाली-गथों के समोधन के रूदध में छ 
महास भलन हुए हैं--तीन भाग्तवर्प में तथा पान सिलल में। शपगा- 
चर्ष में प्रथथ समोलन बुद्ध फे निर्याण जे बाद ही चपतातशणए के 
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राजल-काल मे हुआ था | द्वितीय सम्मेलन कालाशोक ( कालकीण ) 
के राजत्व-काल में तथा तृतीय सम्राट अ्रशोक के तत््यावधान में | 
अतिम तीन सम्मेलन सिहल में श्रशोक-छुत महंढ के सिहल में बौद्ध 
घम-प्रचार के लिये जाने के वाद भिन्न-भिन्न समय म हुए। जिनकी 
अतिम सीमा ईसा से पूर्व की प्रथम शत्ताव्दी है। 

बौद्ध ग्रैथा मे तीन पिटक् ( पिटारे ) हैं, और उनके अतर्गंत 
प्रत्येक मे मिन्न-मिन्न खंड हैं |प्रथम त्रिनय पिटक है : डितीय सूत्र 
पिठक है | इसका पंचमखड कद निकाय है, जिसके अतरगंत जातक 
कथाएं उपलब्ध होती है | विनय-पिटक में बोद्द सप्रदाय में प्रविष्ट 
मिचुओ के व्यवहार सक्य के लिये नियम-उपनियमा का विशेष 
उल्लेख हे | द्वितीय सत्र पिटक के भाग “निकाय! नाम से अभिद्िित्त 
हँ. १ दीव्र निकाय, २ मज्मिम निकाय, ३ सयुत्त निकाय, 
४ अगुत्तर निकाय और ५ खुददक निकाय | इनमें भगवान घुद्ध के 
प्रवचन संग्रद्दीत हैं! इन्ही का दाशनिक विवेचन तृतीय श्रमिधम्म- 
पिटक में सणहीत है | यही पाली के मूल धर्म-प्रंथ हैं, ओर ये सब 
इईंसवीय से पूर्व स्थिर हो चुके थे | इसके बाद अनेक टीका-्म थ- 
विवरण आदि पाली में लिखे गए है | बाद मे सस्कृत मे भी बौद्ध 
मत पर श्रनेक ग्र थ लिखे गए हैं | 

घुढ मगवान्‌ के उपदेश किनने मार्मिक होते थे, इनका यथार्थ 
अनुमव उनके परिशीनन से प्राप्त होता है | दाशनिक विचारों में 
यद्यपि सब्रका ऐ.मत्य नहीं है, तथापि आचार-प्रररण (शील आदि ) 
मे किसी को भी विश्रतिपत्ति नही है। दाशंनिक विचारो का खडन-मडन 
बहुत हुआ है, पर वास्तविक दृष्टि से उनका समन्वय हो जाता हे | 
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छ 
मर ... चर्ण-विभाग 
- बेदिक भाषा मे ३४ श्रत्तर माने गए हैं| यद्द संख्या शने:-जने; कम 

डोतो गई | चरतंमान संस्कृत में ५० हो गई। पाली तक पहुनने- 
गहुँचते वह सख्या श्रोर मी ज्ञीण हो गई । 

स्वर--पाली में केवल आठ स्वर पाए जाते हैं| यथा--श्र, प्रा, ह, 
'डू, उ, ऊ, ए. और श्रो। 

ऋकार के स्थान में कहीं श्र, कष्टी द श्रोर कही उ हेते हैँ। 
उदाहरणाथ क्र के स्थान में श्र का प्रयोग--गणहं--पह ; नत्य-नथ' | 

कर के स्थान मे इ--ऋणमरइईणं; फषिझःसि, श्ग्रूवतिंग | 

ऋ के स्थान में उ--कत॒-उठ ; ऋपम>उसमी । 

लुकार का प्रयोग तो सल्कृत में दी बहुत विग्ल हे. पाली मे तो 
उसका सवेथा अभाव है| 

ऐ श्रौर औ भी पाली में नहीं पाए जाते । 

ऐ के स्थान में प्रायः ए. मिलता हैं। यथा--ऐराबग>रावणो; 
चेमानिक्श्ययेमामिक , वेयाकरण-+--येय्याकरण | 

कहीं-कह्दीं ऐ के स्थान में टकार तथा उकार देखे जाने हैं | परधा-- 

ग्रैवेय ८ गीवेय्यं ; सेघव-सिधतओर | प्रो के समन में अधिए्ुतर 
औो देखा जाता है। यथा-- 

ओऔद रिक>ग्रोद रिफः ६ दौवारिक:-दोवा को । 

कहीं-कहीं 3 भी देखा जाता है। प्रप--मेक्ति:«घइछि7 ३ 


ओद्धत्यं--उद्धत्य 


न] न 
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व्यंजन वर्ण 

पाली में शकार तथा षकार का प्रयोग नहीं पाया जाता | इनफे: 
स्थान में केवल द॑त्य सकार देखा जाता है| 

साधारण विशेषताएं जो पाली में पाई जाती हैं-.- 

(१) पाला में पद के अत में इलू ( व्यंजन ) नहीं मिलता । 
संस्कृत में जो पद इलंत होते हैं, उनके श्रत इल का पाली में लोप 
दो जाता है| यथा--विद्य तु-विज पश्चात्‌-अच्छा ; समतात्‌+- 
समता ; गुणवान-एणवा | 

(२) पारिनीय व्याकरण के श्रनुसार पद के अत में स्थित म्‌ 
के स्थान में अनुस्वार नहीं होता, कितु सारस्वत व्याकरण के अनुसार 
होता है | 

पाली, से... अंत्य म्‌ के स्थान में नित्य अनुस्वार होता है। यथा--- 

चित्तम्‌चित्त' : तीर्थम-तित्थ॑ | 

(३ ) पाली में विस का प्रयोग नहीं पाया जाता | सुस्कृत के: 
अकारात पद के अंत में जो बिसग॑ होता है, उके स्थान मे पाली में 
ओ होता है; भ्रन्यत्र ( अकारात पद से मिन्न स्थल में ) विसर्ग का 

प्रायः लोप होता है | यथा-- 

देव::-दरेवो - कः-को 5 एपश:म शुसो; मिहछुः-मिक्खु 9 अग्निः--- 
अग्गि ; घेनु-चेनु । 

नोट«यद के मध्यस्थित विसर्ग के नियम भिन्न हैं| उनका यया- 
स्थान उल्लेख होगा | 

(४ ) पाली में रेफ का प्रयोग नहीं होता | संस्कृत के रेफ का पाली 
में प्रायः लोप हो जाता है ओर परवर्ण का प्राय: द्वित्व होता है। यथा--- 

कंरम--कम्म: स्ोः-्सब्चो : निजल:८निजलो | 

यदि रेफ हकार के ऊपर हो, तो दोनो के बीच में अकार श्रा जाता 
है और कहीं-कहीं इकार आ्रा जाता है--- > 
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तहिलतरहि; महाईं:-मदारहो ; गहंणमन्यरहणं, बरत॑वरगिएं; 
बहीं-परिही | 

यदि रेफ यकार पर हो, तो रेफ सहित यक्रार ऊे स्थान से प्रायः 
रिय होता है--अ्रथच कहीं-कहीं उसका लोप देखा जाता है । 

निर्‌ उपसर्ग का रेफ यदि हकार पर हो, तो रेफ का लोप होता 
है ओर प्रवैस्थित नि का हृश्व इकार दी हो जाता है--- 

कार्यम-करिय, नस्य; श्रार्य--श्ररियें॥ अस्यो | पर्यक/झयरि- 
यैको ; कदण्म-ऊरदस्य , सार्यस्मर्या, सूर्य्द्सुन्यों; पर्चा 
दान॑ज्तरियादान , पर्याव:-परियायों | 

निरहरणम्‌>नीहरण॒; निर्तः-नीहतो | 

पद के श्रादिवर्ण में ध्थित रेफ का प्राय, लोप देगा जाता है | यधा--- 
क्रीत:--्कीतो ; क्र व्यति--कुज्कति , अद्वण म्शहरण * प्रेत >पेतो । 

पद के मव्यध्यित वर्ग के साथ यदि रेफ का सयोग हो, तो रफ 
का लोग «हाता है श्रौर जिस वर्ग में रफ वा २,गोग होता है, उसे 
ह्वित्व दोता है। यथा-- 

प्रक्र:-पक्कमो; समग्र:-समग्गो | 

अपवाद--- 

पढ के मध्य श्रथवा अत में एक से अधिक व्यंजन वर्श के बाद रए 
आने से उसका केवल लोप द्योता है, हिन्च बाय नहीं होता | पधा-- 

हृद्रःजइदो ; अ्न्त्रम-अन्तं | 

संधि प्रकरण 
स्वर संधि 

(१ ) स्वर वर्ण से पर यदि तत्निन्न स्वर वर्ण हो, तो फी-इरों 
पूर्व स्वर का लोप होता ऐै--- 

यस्त-+- इनिद्रिया णि--पस्सिन्द्रिपा णिए। 

झज--उपोसयो -- शज्युपीस ' . । 
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महा--रच्छॉ--महिच्छी । 

महा--आधो--मदोतरो | 

मे+श्रत्ति >-मत्थि ॥ 

उदधि--ऊमियो--उठदधूमियो | 

अग्गि--अ्रा द्वितो--अ्ग्गाहितो । 

'मिक्खुनि -श्रोवादो-मिक्खुनोवादो । 

भनत्ति--इच्छुति--मनसिच्छति | 

एसो--शआ्रावुतो--एसावुशो । 

(२) ख्र से पर तद्धिन्न स्तर आने से, कमो-क्रमी पर स्वर का 
आोप होता है | यथा--- 

चत्तारो +-इमे--चत्तारोमे । 
' चपखु--इन्द्रियाणि--वक्खुद्रियारि | 

ते--इ मे--तेमे ॥ 

ते+-अपि--्तेपि | 

सल्ला+इतिज-सज्ञाति | 

छाया-इवछायाव| 

अकतंजू+-श्र सि--अकतंजूसि | ( श्रकृतशोडसि ) 

आकासे--इव--भ्राकासेव | 

वसलो--इति-न्रसलोति | 

(३ ) पूव स्वर के लोप होने पर कमी-क्रमी पर स्वर ( यदि हस्त 
डो तो ) दीघ हो जाता है--- 

कम्म--उपनिस्थयो--कम्मूपनिस्सयो | 

- सद्घा+-इध-सद्वंघ | ( भ्रद्ेह ) 

श्रप्पस्छुतो +- भ्रयं-"अप्प स्सुताय॑ ॥ 

दुक्खो-- अय॑--दुक्खाय॑ | 

चयोपि-+-अ्रय--्योपाय॑ | 
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सचे--अ्रह--सचाह | 

तदा +-६ पमम्मक्ति--तदूपसम्मत्ति ] 

(४ ) पर सर्वर के लाय होने पर कमी-कभी प्र रपर ( यदि 
हथ्व हो तो ) दीघं हो ज्ञाता है-- 

मु+इध--पथ ( स्विद्द ) 

साधु--टति-साधूति | 

लोकत्स--इ ति--नोकस्साति | 

देव--इत्ति-देवाति | 

वि+अतिमानेति--बरीतिमानेति |: 

किसु+-टघवित्त -किंसूधवित्त | 

वि+-श्रति सारेति--त्रीतिसारेति । 

विज्जु+-इथ-विज्जूब | 

निम्न स्थलों में दीधंकाय नहीं द्ोता-- 

इति-+-अ्रस्म--इतिस्स, यस्त--टदा निन्य्पस्सदानि | 
, (४) अवर्ण, इवबण अथवा उचर्ण मे पर सवश स्वर श्राने से, 

सल्कृत फे सदश, दोनों मिलकर सबर्ग दीर्घ होता है--- 

आशण-+-श्रालोकेन--जाणालोकेन | 

देमि-+-इ ति-देमीति | 

बुद्ध + अनुस्तति--बुद्धानुस्तति । 

सम्मन्ति+-इध--पम्मन्तीच | 

बहु--उपफारन्-पहूयकार | 

(६ ) अ्रकार अथवा आकार से पर इकार औआने से एकार और 
5 कार श्राने से ओऊार हे'तता है-- 

आझव+इच--अ्रवेध | 

डप+-इतो--उपेतो | 

भुख--उदकं-मुलोदक | 
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चंद + उदय॑--च॑ंदोदय॑ | 
(७ ) इकार से पर असवर्ण स्वर रहने से इकार के स्थोन में | 
आय; यकार होता है--- 
वि-+-आाकतो--ज्याकतो | 
अग्गि 4- श्रागार--श्रग्ग्यागार | 
अपवाद--- 
गच्छामि+अहं--गच्छामहं | 
ऐसी ही स्थिति मे इकार के स्थान में कमी-क्रमी इयू होता हे-- 
अग्गि--अआगारे--श्रग्गियागारे | 
प्रचमो +- भ्रत्ये--पंच मियत्ये | 
परि-- एस्ना--7 रियेसना । 
“ (८) ओकार श्रथवा उक,र से पर असवर्ण स्वर रहने से ओकार 
झौर उकार के स्थान में कमी-क्मी व होता है-- 
को+-गत्यो-<कत्यो | 
यो+श्रग्न्ल्वाय ] 
सो+-ग्रत्त--धात्स | ७७७७ 
यतो+श्रधिकरण>-यपत्वाधिकरय | 
अथखो+-श्रस्त--अ्थ ख्वस्त | 
बुन-अआ्राकारो-द्वाछरो | 
चत्यु--एव-लत्थ्वेव | 
सु+-भ्रागतघ्वागत॑ | 
- अनु+एति-अन्वेति | 
नठु--एव--नत्वेव | 
उकार से पर अ्रसवर्ण स्वर रहने से कभी-क्रमी उकार के स्थान 
में उब्‌ होता दै--- ' 
पुथु--आसने--पुथुवासने | 
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( ६ ) एकार से पर स्वर बण (प्राय: श्रकार) रहने से रमी-ऊभी 
पएकार का लोप हो जाता दे,और परव्ती हस्त श्रकार दी हो जाता है--- 

मे+श्रय॑ « म्याये; ते+-अ्रदं ८ त्याह ; पव्यत॑+-श्रइंन्पब्वत्याएं | 

( १० ) दीघं स्वर से पर एवं होने से कमी-करमी एवं के एफार 
"के स्थान में विकल्प से 'रि/ श्राटेश इींता है, और पूर्वस्थित दी 
स्व॒रहस्व हो जाता है---ै-. ५: 

यथा--ख़न्यथरिव, ययेव | 

त्था--एव-जथरिव, तथेव ॥ 

कभी-कभी हुस्व स्वर से पर इव श्रथवा एवं थाने सें उस रफ 
सका आगम होता है--- 

विज्जु+-इव-विज्जुरिव | सब्मि|-एब-मब्मिरव । 

(११) कमी-कमी केवल्त उचारण सौकर के लिये या कभी-फमी छूट 
न्के अनुरोध से व्यजन वर्ण से पृर्व॑ स्थित हस्व स्वर दीप हो जाता है-- 

सम्म+-धम्मोशूमम्माधम्मो । ( सम्यग्धर्म : ) 

मुनि+चरे-मुनी चरे | 

खति+परमं-खतीपरम | 

जायति+सोका-जायतीसो को | 

( १२ ) साधारणत. इदं शब्द तथा एवं गब्द पर में रहने से 
उच्चारण सौकय के लिये मध्य में यकार का श्रागम पोता ऐ--- 

>मा--इदब्मयिद $ न-इृद>नयिद $ न+त्मानिवनप्रिमानि। 

नव--इमेल्यवयिपते ५ न-+-एव--नयेव | 

तेर्चु+-एव--तेखुयेव; सो +-एव-तोयेव | 

( १३ ) कमी-कभी स्वर वश पर में रटने से पृथत्रती रवन का 
नकार का आ्रागम होता ह--- 

लघु+-ए्स्सत्तिच्लघुमेत्सत्ति | 

का --इव--ऊसासिव | 
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गिरि|-इब>पिरिमिव | 

येन-इध-ग्रेनमिच | 

आकासे-+-अ्रमि-पूजशि-आ्रा कामेम मिपूजयि | 

( १४ ) क्रमी-कमी इसी तरह दो स्वरो के बीच में उचचारणः 
सौकर्य के लिये नकार का आगम होता है-- 

पनिर--ग्रायति-चिरनायति | 

इता+श्रायति-इतोनायति | 

अविजा--अ्रहो सि-अ्विजा नाहोसि । 

( १५ ) करमो-कमी ऐसे ही स्थलों में दकार का श्रागम होता है--- 
सम्मा+-श्रत्यो>मम्मदत्थों | 

( १६ ) बृत्त के अनुरोब से तथा उच्चारण-छुविधा के लिये कभी- 
कभी पूव॑वर्ती श्रनुस्त्रर का लोप होता है-- 

एवं+-अ्रह«एवाहं ; कथ--अहज्कथाहं | 

बुद्धान+-सासनं-जचुद्धानसासन | 

( १७ ) बमी-कमी अ्रनुस्वार से पर स्थित स्वर का लोप होता है--- 
अभिनंदु'+-इति--श्रमिनदु ति | 

कत--इति--क्तति | ( कृतमिति ) 

क्ि+दरति-करिंति | 

बीज॑+इव--वरीजंव | 

इृदं+अपि--उदंपि | 

दातु+अपि-दातुंपि । 

कि+-इदानि--किंदानि | 

विकल्प से किमिति झ्रादि प्रयोग भी उपलब्ध होते हैं। 

व्यंजन संधि 

स्वराव पद से पर इलादि पद आने से भी कभी-कभी छुंद के: 

अनुरोध से पूर्व॑स्थित स्वर में विकार होता हे-- 
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( १ ) कमी कमी व्यजनादि पद से प्र >िपत दीघ स्पर हसन 
हो जाता है | यथा--. 

यथा + भावी + गुणेन--यथमा विगृणेन | 

यिद्द वा हुत वा लोरे+यिद्ध व हुत व लोऊे (टष्ट वा दर्त वा लोक 

( २ ) कभी-कमो प्रवैम्थित हन्व स्तर दो हो जाता है-- 
एवं गामे मुनि चर-एवं गा मनो चरे। 

सु + रखं--पूरयख | 

( ३ ) स्व॒रात पद अथवा निपात से परवी व्यवन की उमी-प्रभी 
द्वित्व होता है-- 

इध--पमादो-इधपपमादों | ' 

सु+पहितो-सुप्प छ्ितो | 

वि+पयुत्तो--विषयुत्तो | 

अआ+पत्तिवत्तियो-श्रप्पतिवत्तियो । 

प्‌ +कमो-पकमो | 

यया-+-कम-््यथक्कम | 

वि +- जोतति--विजोत्ति । 

कत-+-जु-क््तजु । 

बु+लमो--दुल्लभी | 

दु+मोलो-दुस्मोलो । 

नोट--.इन उदाहरणो से प्रकट होगा फ़ि पूर्व भे, सम्दृत में, थो 
सयुक्त श्रद्धर थे, पाली में प्रावर उनमे ने एक ( प्रायः रण ) का 
लोप हो गया था| उपसर्गादि के वश से उनमें दिन्तर शेक्रर उन 
परिमाणु फिर पूववत्‌ हो गया । 

यथा टथ पमादों में प्रमाद (स« ) मे स्थान में प्रमोद 
हुआ था। अब इध के सपर्क से पकार को दिख होने में रेफ को 
क्षति की पूर्ति हो गई । इसी प्रकार प्रन्य पदो वो सममना चाहिए। 


मा ] 


के मकान गर 
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उ, उप, परि, नि, दु इत्यादि उपसर्गों से पर व्यंजन को प्रायः 
द्वित् होता है| 

द्वित्व प्रकरण में वकार के स्थान में बकार होता है, तथा महाप्राण 
६ बर्ग के द्वितीय तथा चतुर्थ ) अच्चरों के स्थान में उनके अल्पप्राण 
( प्रयम तथा तृतीय ) अक्षर होते हैं-- 

वि+वानं--निव्बान । नि-+-वायति--निब्बायति | 

दु+विनिच्छयो--दुब्विनिच्छयो | 


पाली शब्दों के स्वरूप और उनका संस्कृत 
से संबंध 

पात्ञी मापा संस्कृत से ही निकली है, अथवा उसमे स्रतंत्र हे, 
'इस विपय में विद्वलनों में मतमेद है | प्राचीन परिपाटी के पोपक 
'पडितप्रवर पाली की जननी सस्कृत को ही मानते हैं। इनके मत में 
जिस प्रकार श्न्य प्राकृत सस्कृत से निकलीं, उसी तरद्द पाल्ली मी 
प्राकृत के एक भेद में से हे, और वह सर्वथा संस्कृत से ही प्रसूत है | 
इसके विपरीत कुछ श्राधुनिक पड़ितो की यह धारणा है कि सस्कृत 
और पाली सर्वेथा स्वतंत्र हैं, उनमें जनक जन्य संबंध नहीं है। 
दोनों प्रथक प्थक हैं ) वे दोनो ही किसी एक साधारण स्रोत से मले 
ही प्रादुभू त हों, और इस तरह एक दूसरे की बहनें चादे हो सकती हैं, 
'पर जननी ओर जन्या का संबंध कदापि स्वीकृत नहीं हो सकता | 
इन दोनों मतो में से कोन कितने महत्त्व का है, इसके विवेचन का 
यह स्थत्न नहीं | जो ,लोग पाली को संस्कृत से निकली हुईं मानते 
हैं, उनक़ा,संस्कृत और पाली के रूपों में भेद प्रदर्शन करना, अ्रण्च 
उसक साधारण नियमों का उल्लेख करना उचित ही है, परहु जो 
ब्लोग पाली और सस्कृत को सर्वथा मिन्न मानते हैं, उन्होंने मी--शानतः३ 


पाली शब्दों के स्वरूप और उनका सस्कृत से संचथ ५१ 


अथवा अनानन:, तुलनात्मक भापा-विज्ञान की दृष्टि मे डी शथवा 
आर किसी कारण से-...संस्कृत को दी मूल मानकर पाली रूपों भे 
विकार होने के नियमों का उल्लेख किया है। प्रायः सभी पाली 
वेयाकरणों ने संस्कृत स॑ पाली मे परगिवर्तत शोने के ही नियमा का 
उल्लेख किया है। चाहे उनके मत में सम्झत से पाली प्रादुभूत 
होया न हो। यहाँभी उसी मिद्वात के अनुसार विवादमग्रध्त विपय 
की विवेचना फ्रिए बिना द्वी, सत्कृत को मत मानकर पाली श्रोर 
संस्कृत में क्या-तया अंतर हैं, उनका साधारणुत: उल्जग्व किपा जाता 
है। यहाँ यह लिख देना भी श्रत्यत आवश्यक है हि मस्कृत से 
पाली में परिवर्तन होने के जो नियम दिए गए हैं, थे साथनरिक 
कदापि नहीं हैं-.पायिक हं और उनके श्रपवाद रूप श्रनेक उदाहरण 
मिलते हूँ ; केवल सामान्य नियमों का यद्दों उल्लेव है. विवादप्रग्त 
नियम छोड़ दिए गए हैं | 

(१ ) सस्कृत के हस्त श्रकार के स्थान में भिक्ष-भिन्न स्थलों में 
मिन्न-मिन्न प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं| यथा-- 

(श्र) कभी कभी श्रकार के स्थान में ए होता हे | पह पर्पर्ती 
संयुक्त अक्षर के कारण होता है, यह ध्यान देने योग्य ६ | यथ -- 

एल्थ--अ्रत्न । 

उमयेत्य-- उमयत्र | 

दे८ा--अ्रधस्तात्‌ । 

(आ ) कमो-कमी श्र के स्थान में ह देखा जाता हे | सपा-- 

तिपु--त्रपु--( सीमा ) 

कज्िमक-कर्दंब | 

पिलाल---पलाल | ( धान का पयाल ) 

तिमिस--तमसू-- शध कार | 

ति।मस्सा--तमिसा | 


ॉी जन्‍म 
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(६ ) क्रमी-कमी अ्र के स्थान में उ होता है, यह विशेष करके 
उस स्थल में देखा जाता है, जहां उससे पूर्व - श्रथत्रा पर में ( कमी- 
कमी कुछ दूर भी ) पवर्ग का' कोई श्रत्चर रहता है 

सम्मुंजनी, सम्मुजनी--मम्माजनी--माड । 

निब्बुसितत्ता--निरव सितात्मा | 


निमुजति--निमजति | 
| पुरुज्नन--प्रथग्जन--साधारण श्रेणी का जन | 
। पणगुप्रीसति--पचविशति | 

पषर्ग का प्रमाव जहाँ नहीं रहता है, ऐगे स्थल भी मिलते हैं, 
यथा«-थुनंति--ल्तनंति | 

अज्जुक--अजक । 


श्रागु--अ्रागस्‌ | ( अपराध ) 

पजुणण--पजेन्य | ( मेघ ) 

सज्जु--सच्; | रे 
उसूया --अश्रस्या | 

(६ ) कहीं-कहीं अ के स्थान मे श्रो मी मिलता है--  , ' 
समोस---संमश | हे 
अतो--अतर | 

तिरोकख--तिरस्क | 

(२ ) सह््कृत के इकार के स्थान मे--- 

(ञ्र) कमी-कमी “श्र होता है-- 

काकणिका--का किणिका---होड़ी | 

पठबत्री-- परथिवी | 

पोक्खरणी--पुष्करिणी | 

घरणी--णहिणी | 

( आ ) कमो-करमी ए. होता है--- 


। 
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'एत्त-- इयत्‌ | ( ध्तना ) 

'विदेसा--विहिसा | 

वेहागमन--विद्वायोगमन | ( विह्ययस -- आकाश ) 
चेमतिक--विमतिक | 

वेमज्क--विमध्य | 

मजेद्वा--मंजिष्ठा ( मजीठ ) 

माता पेत्तिभर--मात्तापितृमरः | * 
एंड्वि--इष्टि | ( यज श्रथवा इच्छा ) 

(इ ) कभी-कभी उ होता है--- 

कुतकुन-०किप्कु --एक प्रकार की नाप लंबाई की | 
निच्छुमियति--निच्छुमति---निन्द्रूमति--नि.क्ीव ति । 
राजुल--राजिल | 

गेरुक---गे रिक | ' 

(३ ) ईकार के स्थान मे-- 

(अर ) अकार--भस्म--ीष्म | ( भयकर ) 

६ था ) आकार--तिरच्ठान--तिरश्चीन | 

(६ ) एकार--एरेति--रईग्यति । 

(ई ) क्षकार--ठुम-छीव । 

निद्टू हृति, निद्ट भति--निष्ठोवति | 

(४ ) उकार के स्थान में-- 

६ श्र ) अकार--तम्ल लि--शप्ुलि । 

अगर , श्रगलु--अ्रगुरु | 

बुद्गभि--दु दुमि । 

चांकरा, वाऊर--बागुरा | ( जाल ) 
फल्लत--फुलति | 

फरित--स्फुरति | 
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( आ ) इ--मुदिता--छढ़ुता | 

सतिपी--शुक्ति | 

(६ ) कमी-कमो विशेष करके संग्रक्त अक्षर से पूृ४--ओकार 
होता है | यथा--- 

ओका---उल्का | 

पामोक्ख--पमुख्य | 

कही-कही संयुक्त श्रद्वर पर मे न रहने पर मी ओकार होता है--- 
कोलज--कंजन | 

अनोपम--न्ग्रननुपम | 

(५) एकार के स्थान मे-- 

( श्र ) श्रकार-- 

मिलवख--्लेच्छ | 

( झा ) आ--कायूर--केयूर | । 

(३ ) सयुक्त अक्षर से पूरव-इकार देखा जाता है। 

पसिव्यक्र--प्रसेवक | ( थैली ) 

पटिविस्पक--प्रतिवेशक । ( पडोसी ) 

उब्बिल्न-- उद्देल । 

(६ ) कहीं-कद्दी आकार भी देखा जाता है। 

मकतो---मत्कते | 

अतिप्पगे--श्र तिप्रगे--( श्रत्यत सबेरे ) 

(६ ) संस्कृत के श्रोकार के स्थान में संयुक्त अक्षर से पूत्र हृत्व 
उकार ओर असयुक्त से प्र॒व॑ दीर्घ उकार होता है| यथा-- 

जुण्दा--.ज्योत्स्ना ( चॉदनी ) | द 

तुत्त--तोन्न ( अंकुश ) । 

विसूक्त-- विशोक | 

दूभ--द्रोह । 
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खज्जूप्नक--खतद्योतनक | ( जुगनृकौडा ) 

आरूग्य ( श्रारोग्य ) यहाँ सयुक्त से प्रव॑ मी दीघ उक्ाग है | 

संयुक्त अक्षर से पृ यदि दौघ स्वर हो, तो यह प्रायः दृस््र हो 
जाता है, इसमे सिद्धात यह माना जाता है कि दस के बाद संघक्त 
अक्षर शआ्राने से सयोगे “गुर! के सिद्धात के श्रनुसार गुर! बढ़ ग्हना 
ही है। तव यथार्थ मे, हस्त्र हो जाने पर भी, उसके परिसाण मे यो 
अतर नहीं पढ़ता | प्रत्युत हम्ब होने से उद्याग्णु में कुछ सौफय हा 
जाता है | किंतु पुरानी लिखित पुस्तकों मे चट नियम सन नष्ट 
देखा जाता | कहीं तो दीघ के स्थान म दी ही लिखा गया £ै, पहीं 
हस्व कर दिया गया है | इसके ठीक विपरीत कट्द|-कहीं सयुक्त से प्र 
दीघ॑ स्वर को हृश्व न करके संयुक्त श्र्षर में में ही एड या 
लोप कर दिया जाता है | दोनो के उद्दान्य्ण नीच दिए 
जाते हैं-. 

अजव--अश्राजवम, | कोई-कोई आ्राजव लिखते हैं । 

दव्बी--दावों | 

कुछ लोगो का मत है कि दीघ स्वर वही रबना चाटिए, नहों 
संधि होकर दी स्वर आया हो। अन्य स्थलों मे दीप को एस्प 
कर देना चाहिए। यथा--नाग्धति--न+श्राग्यति “नाग्बति पर 
दो अकार की संधि के कारण दीध हुष्ा है, टसमे एसव नहीं 
होना चाहिए, | इसी प्रकार--पियाणिय में दत्त न होना चाटिए | 
बयोंकि यह भो संधिजन्य दौर्भ है।यथा--पिय+'्रणिय 5: पियरिय | 

वर्ग के पचम अ्त्तर के साथ सयोग रदने पर उससे प्र॒र्॑दर्तों दीप 
के स्थान में प्राय; हस्व हो जाता है । यथा-- 

सत---शात | दत--दात | वत्त--वात् | परनु इसम नी परी-प्ठा 
व्यत्तिक्म मिलता है| यथा--लागन रिद्य (लागतरत्) पाल में 
इत्च अफार होना चाहिए था। 


के आज मासणक रे नयी 
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दूसरे प्रकार के संयुक्त अक्षगे में यह नियम श्रत्यंव शिथिल है | 
कहीं दीध मिलता है| यथा--अश्र तिवाक्य--- 

कह्ी-कही हसन मिलता है| यथा--सकक्‍यथ, सक्क सकिय>--शाक्‍्य | 
दुस्‍्मील्य ( दोःशील्य ); जल्वा ( ज्ञातरा ); मित्वा ( मीत्वा ) | कहीं- 
कही दोनो मिलते हँ--आख्यात, अवजात, पहलवान, पहात्वान--- 
५( प्रहाय ) बल्य, बाल्य; कम्यता--कराम्पता; बाह्य--बाह्य | 

सयुक्त अक्षर के साथ दी स्वर की अ्रद्चन को दूर करने के 
लिये नहाँ संयुक्त अक्षर मे से एक का लोप हो जाता है, उसके 
उदाइस्ण ये हैं-. 

आजव---ञ्राजव | 

ऊमि--ऊर्मि | कद्ीं-कही उम्मि भी मिलता है | 

भाणक--भांडक | 

भूज--भूज । 

अदह्ायसि---अरद्यपीत्‌ | 

इसो प्रकार कद्दीन्‍कहीं हस्त से पर संयुक्त श्रक्षर रहने पर संयुक्त 
अक्तर में से एक का लोप हो जाता है, ओर पूर्व स्थित हृ॒ध््व दीघे हो 
जाता है| यथा-- 

सजीव---सजीव ८ सदू-+-जीव ) | 

वृपषक्रासति--व्युपकर्पति | 

त्वातन--श्वस्तन | ( आगामिदिन -होनेवाला ) 

वाक-- वल्‍्क | 

संक्रापपति---पंक्ल्ययति | 

उत्‌ उपसर्ग के द्‌ का प्रायः लोप होकर उकार दी हो जाता है । 

यथा ..ऊहसन--उत्‌- हसन | 

ऊददजजइ<-उद्धन्यते | 

ऊद्दत--उद्धत । 
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इस नियम मे ठीक बिपरीत यह भी देखा याता है हि उदीन्‍कडी 
संयुक्त श्रक्षर से यूव॑वर्ती दीघर स्वर हस्य हो जाता है| रमी-रूभी तो 
संयुक्त अक्षर पर में न रहने पर भी दीघ स्वर हृश्व शा जाता दे ] 
वहुन्न--बहूनाम्‌ | पितुन्न --पितृणाम | 
तिण्ण | पंचन्न | भुम्मि--भूमि | 
मत्तिसंभवर--मातृसमव | 
। साठुमत्तिक--मातुमातुक । 
उरिहत्स--उप्णीप | 
"निड्ढ--लवीड | 
चुत्त--चध्यूत | 
जनन्‍नु--जानु | 
एकार और श्रोकार जब सयुक्त श्रक्षर से पत्र श्रात हैं, तव उनका 
'लच्चासरण ह॒स्प के समान होता है | यथा मेय्या | ' 
एकार के वाद यकार को दल्त्र द्ोता हे श्रीर एकार का उद्ारणग 
हस्व हो जाता है--सेय्यो--श्रेयः | मच्चुधेब्य--मल्युधेप | फेयूर 
में द्वित्त नदी होता । यहाँ एकार ऊ स्‍थान में श्राकार ही जाता है| 
यथा--कायूर--केयूर | 
इसी प्रकार शोकार से परे वफार करो ठित्व होता है और प्रोझार 
का उच्चाग्य हस्त होता हे--योब्यन--यीवन । भब्दोन्छिम-- 
अव्यवच्छिन । ओपिखत्त--प्रवक्षित । 
आाकारात घातु--जा, दा, स्पा प्रभुति से जे रूप उन ये 
डन धातुओं पा श्राकार हू व हे जाता ऐ-- 
पउजवा--प्रनावत्‌ | 
पद्धयति--प्रस्थापयति । 
- संखत--सख्यात ( 'सस्कृत' मे भी २खत दत्ता ५)। पात ऐे 
मध्य में स्थित झ्राकार मो प्रायः हस्त्र है जाता ऐ-- 


ब्ु बकन्कजओ 
भव 


छ $़ प्ल्व | 


श्घ्र पाला-प्रबोध 


गदति, गद्देति--गाहते | ह 

उपसर्गस्थ हस्व स्वर प्राय; दीर्घ हो जाता है। यथा--- 

पाटिमोग--प्रतिमोग । 

पावचन--प्रवचन | 

पाकट--प्रकट 

पाद्देति--प्रहिणोति । ५ 

परठु कहीं उपसग से श्रतिरिक्त स्थक्षो में मी श्रकार के स्थान में; 
दीर्ध आकार देखा जाता हे-- 

आलिंद--अखिद ( आगन ) | 

आजनिर--अजनिर | न 

पायास--पायस ( खीर ) | 

गाव्यूत---गव्यूति | 

उम्मार--उदु बर, द्वारदेश | 

फलाफल--फलफलल | 

खण्डाखरडं..खण्डरएखडम | 

जेंसा कि पहले लिखा गया है म्‌ के स्थान में, पदाव में, अनुस्वार 
होता दे | परंतु पद के मध्य में अनुस्थार भी होता है औ्रौर विकल्प 
पे परस्थित वर्ण का पंचम वर्ण उसके स्थान में होता है। कुझ्टू म 
और कंकुम ; सद्लान्ति और संक्राति ; सश्डास और संडास आदे 
दोनो ही प्रकार के प्रयोग पाए जाते हैं 

जकार से पूर्व या तो अनुस्थार ही बना रहता है, अथवा अनुत्वार 
ओर जकार, दोनो ही के स्थान में ज्ज हो जाता है | यथा---सयोग 
अथवा सब्जोग | 

हकार का संयोग जब वर्ग के पंचम अक्षर से होता हे, तब प्रायः 
दोनो में स्थानविनिमय हो जाता है | चिन्द--सं० चिह्न ; पुब्बन्द--... 
सं० पूर्वाह ; मज्मन्द--सं० भव्याह | 
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कमी-ऊमी अनुस्थार सहित दत्त स्वर में अनुस्थार का लोप हो 
जाता है आर हस्व स्वर का दोष दो जाता हे--- 

सीह--निद , बीसनि--विंशति ; सगडा8--संदश ; दाठा-- 
दड्ठा । यह नियम सम्‌ उपसग में श्रधिक्वर देखा जात है, पिशेद 
करके जय उसके बाद रफ आता है। यवा-- सायग--सराग, सारभ-- 
सर॑भ , सारमी--सर भी | 

इसम ठीक विपरीत, कभी-क्रमी दीघ सूवर के स्थान मे इस दोता 
है और परिमाण पूण करने के लिये हस्त में अ्रनुस्वार इं। नाता है । 
यथा--नग>-नाग ( सर्प )। 

सनंतन--समातन! पिज--पिच्छ ( पूंछ ) । 

सम्मुड्जनी--सम्मार्जनी ( भाड़ ); संवरी--शवंरी । इन दोना 
उदाहरण मे रेफ का लोप भी हुआझा है| 

कमभी-कमी ह॒स्त्र स्व॒र में मी श्रनुस्वार भरा जता है । यथा-- 

महिंस--महिप; दण्ढ--दृढ | 

मड्डतो--मत्कृते ( मेरे लिय ) । 

महू ल--मत्कुग ( खटमल ) | 

अंच--अ्रच ( पूजा करना )। 

घिगाल--थ्य्गाल | 

कमी-कर्मी पद के अत्त मे श्रनुस्वार श्रथत्रा नकार जोड़ दिया 
जाता है--- 

सकच्च--सत्तकृत्व | 

कुदाचनं--कदादन | 

अज्जदत्यु --अन्यदस्तु ! 

तत्यच-- तप थे | 

नकार का उदाह्ण--चिस्त्ायति | 

कमी-ऊभी समास ऊे पूर्व अवयव मे 'प्रनुस्वार बागम हे जाता ऐ-- 


कम अरे अयानाकमक न 8 नगर #. 
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4, अतल्नम्फस्त--अतलत्पर्श | 
सब्बरठ जह--सर्वजद | 
अन्धन्तम -- अन्धतमस | 
कभी-कभी पद-मध्यस्थित स्वर का लोप हो जाता है | यथा--- 
अग्ग “२० श्रगार। यहों रेफ के स्थान मेग हुआ है और 

चीचवाले श्राकार का लोप हुआ है | धीता--स० दुद्धिता | यहाँ 

द के उकार का लोप हुआ है प्ौर द और ह मिलकर घ हो गया है 

फिर इकार दीघं हो गया दै। पुरानी हिंदी में मा पुत्री के लिये 

पिया शब्द मिश्ञता है| 
पद के श्रादि में कमी-कमी स्वर लुप्त हो जाता है| वथा--- 

, शैक्कार--स० अलड्भार; नुमति--सं० अनुसति-। -. 
परज्फकृति--अ्रपराष्यति | ह 
पवन---उपवन | 
सस्कृत में भी अब और श्रपि के श्रकार का लोप, मागुरि आ्राच्ञाय 

के मत स, माना गया है | उसी का यह और अधिकता से विकास 

ज्ञात द्वोता है । इति का मी प्रायः ति रह जाता है | इव का व रद 
जाता है | श्मका उल्लेख सधि-प्रवरण मे है |, पद के आदि में 
स्वर जोड़ने का उदादइरण है--इत्यी ( ज्ीः ) | ऐसे उदाहरणों 

प कमी नहीं है । उच्चारण मे सरोकय होना द्वी इसका मुख्य 

हे | 
कहीं-ऊद्दी पद के बीच में भी स्वर आ जाते हैं | 
किलेत---स० क्लेश | 
आचारिय--आचार्य | 
हियो या दिय्यो--ह्ाय: । 
अरहति--भ्रहंति | 
| डरद--हुद 





पाली शब्दों के खवस्य और उनका सम्दृत में रथ्थध.... २१ 
पघिरी--श्री; | ग 


पिलवति--'लबति | 
व्यज्नन परिवर्तन 

0प्राएव्--रुस्कृत के कवर्ग के स्थप्म में, पाली मे परिवतंन 
होने पर, प्रायः चवर्ग होता है | यथा-- 

चुगइ--कुणड | 

7०88 8--सस्कूत के चवर्ग के स्थान के पाली में कप 
शीता है | यथा--मिसक्क--स० भिपज | 

मिलवख--तलेच्छ | 

पमंगून--प्रभज्जन ( वायु ) । 

कभी-कभी श्रक्तरों में परस्पर परिवर्तन होते ढेसे गए हैं। पधा-- 

(१) ध के स्थान में ६ह---रुटह्िरो--स० रुविर ] 

(२) त के स्थान में द--मुगदो--स« सगतः | 

ग 

(३ ) त के स्थान में उ--पहटो--स« प्रदत, | 

(४) ग के स्थान मे क | 

(५) २ के स्थान में ल--पलिपन्नो--परिपत्न | 

(६ ) य के स्थान में ज--गवजो--स० गवय, । 

(७ ) ज के स्थान में य--नियम्पृत्त --₹« निजन्पुयम । 

(८ ) त के स्थान में क--निपरको--नियत । 

4 887|/8007--20ए/259ए८ शाते रिश्शा९इ४ए९, 

कभी-कभी जब दा व्यंजनों का सयोग रदता है, पूर्ण थ्रक्तर यो 
पर रूप ही जाता है, श्रयात्‌ पूर्व अक्षर अपने पर ० चक्र में परि- 
वर्तित हो जाता है। पालो में इस प्रकार पर रुपयाला प्र+ग प्रदुस्ता 
से पाया जाता है | 


न है पत 


कड़ा 


श्र - पाली-प्रयोध 


(१) जब किसी स्पर्श बर्णका (कसे लेकर म पर्यत वर्ण 
स्पर्श कहलाते हैं ), तो पूर्व वर्ण को पर रूप होता है-- 

सक+ (४ सत्त | 

सकू+-टिपय सत्यि | 

तप्‌ +तत-८ तत्त | 

उद्‌ + कम्पेत्ति-: उक्कम्पेति । 

वद्‌+-करो- तकरे | 

उद्‌--गच्छुति< उग्गच्छति | 

भुजू+त्ू भुत्त । 

मुच्‌ +-तथ८ मुत्त 

उद्‌-+-चिनति८ उद्चिनति | 

उद्‌+छेदी- उच्छेदी । 

उद्‌+-जञ्-...3ज्जल | 

उद्‌--झायतिं---उज्कायति | 

नोट--यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि ये परिवर्तन प्रायः संस्कृत 
की संधि के अनुसार ही हुए हैं | 

ठद्‌--गण्डा ति> उग्यण्हाति | 

उद्‌--खिपति> उक्खिपति | 

उद्‌+छिन्दरति- उच्छिन्दति । 

उद्‌-+- तिरए८ उत्तिश्ण | 

उद्‌--लो केति:- उल्लोकेति ॥ 

तदू-+-पुग्सि> तप्पुरिस | 

(२ ) कहीं-कहीं दो व्यंजनों के योग होने पर परव्यंजन को पूर्व 
रूप द्ोता है, श्र्थात्‌ पर व्यंजन के स्थान में पूर्वा वर्ण हो 
जाता है-- 

पाप-नोतिः पप्योति | 


पाली शब्दों के स्वरूप और उनऊा रुस्कृत से सबंध 


म्चँ 
न्प्फ 


“कुड़--त--कुछ | 

“रुघ + त-ठुद्द | 

लम--त--जड़ | 

नोट--यहाँ भो सधि होने से रुढ, लड़ श्रादि रूप होते हैं। 

( + ) कभी-कमी तालव्य अक्षर के बाद दत्य श्रक्षर ऊ प्रथम चार 
“वर्णों में से कोई श्राता है, तो दोनों वर्ग मर्धन्य वर्ग में परिण्त हो 
जाते हैं| यथा-- 

मज+-त--मद्ठ या मद्द | 

उच्छू।-१-यपुद्द || 

इच्छ -त--३5६ || 

पद के अत में म के स्थान में न हो जाता है, यदि उसझे बाद 
'तकार हा तो | यथा-- 

गम--ला>-गन्ल्ा | 

पद के शआरादि में म रहने से उससे पृथ॑व्तों दंस्प भ्रक्तर के स्थान 
नें भी म हो जाता है-- 

उद्‌+-मगा--उम्मग्ग | 


य 

य के स्थान में प्रायः उसका पूर्वव्तों अक्षर हो जाता है। पिशेत 
करके कमवाच्य क्रिया के यकार के स्थान में पद प्र॑ रूपए चपिकतर 
देखा जाता है--- 

गम्‌--य--गम्म | 

पचू+-यज्सच | 

मजू+-य--मड । 

भण--य-मस्ण | 

'दिव+-य-दिव्य । 


रा 
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खादु-+य-वज्ञ ( द के स्थान में ज होता हे ) | 

खन-|-य--ख़ज्ज | 

समास के अंतर्गत य ( जो संधि होकर इ के स्थान में होताः 
है ) पूव॑वर्ती श्रक्षर में परिणत हो जाता है| यथा-- 

पल्लनज्ढो--पल्यड्न ( पत्ति+-अझ् ) | 

विपल्लासो---विपर्यास; | 

अप्पेक्च--अ्रप्येकत्र | 

श्रव्भुग्गच्छुति--श्रभ्युद्गच्छेति ।.' 

त्य के स्थान चअ होता है | त्य के अंत का स्वर श्रतिकृत रहता है--- 

अच्चन्त --अत्यन्तम्‌ | 

पत्ययो--प्रत्ययः | 

पच्चेति--प्रत्येति ( विश्वास करता है ) | 

इच्चस्स---हत्यस्य | हे 

, इच्चादि--.इत्यादि | 

जच्चन्धो--जात्यन्घ: | 

सच--सत्य | 

व्य के स्थान मे उक्र हाता है-- 

अज्मगमो--अ्रध्यगम; | 

अज्फांगाहित्वा--न्ग्रध्यवगाह्म | 

नोट--यहाँ पाली मे अधि उपसर्ग रहने पर भी क्लत्रा के स्थान 
में ल्यप नहीं हुआ है | यह विषय ल्यप के प्रकरण मे देखना चाहिए | 

अज्कुपगले---अरध्युपगतः ' 

अज्केति---अन्येतति | 

थ के स्थान में ज्ज होता है -- 

नजा--नद्या | 

यज्जेवं---यत्रे बम | 
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मज्ज--मद्र | 

थ्य के स्थान में च्छ होता है-- 

तच्छु--तथ्य । 

रच्छा--रथ्या । 

व्य के स्थान में व्य होता है। ( पद छे मध्य मे ही )-- 

दिव्य---ठिव्य | 

पद के श्रादि में व्य रहने से वकार के स्थान में तो बकार दो जाता 
है, परतु यकार में परिवर्तन नहीं होता--. 
, व्याकरणं--व्याफरणम | 

व्यज्जनं --व्यज्जनम | 

स के बाद यकार ञआने से य के स्पान में स हो जाता दे । 

पस्त---पश्य | यहाँ पहले तालव्य के स्थान में दल्य सगाग् हो 
जाता है ) 

पाली में दकार ओर यक्ार के स्थान-यग्वितन का उठाहरस्ण 
बहुत अ्रधिकता से मिलता है । जहद्दोँ-जहाँ ध शोता हे, वां वहीं स्ड 
हो जाता है श्रर्थात्‌ दकार ऐ परवर्ती यक्नार उसमें पर श्रा जाता है-- 
*' सख्ह-सह्य | 

गुय्ह--गुल्य । 

पद के श्रादि में स्थित य अ्रपने पूव॑ब्ती दंत्य श्र्षर को भो यक्रार 
में परिणत कर देता हे-- 

उद्‌--युञ्भति--व्युज्मति ! 

उद्‌+याति-उच्पाति | 

उद्‌-+-यान-उय्यान | 

र 

पद के अत में स्थित र प्राय श्ररने परी 'रक्तर में परियर्तिद 

शे जाता है--- 


२६ पाली-प्रत्रोध 


कर्‌[-तब्ब--फत्तब्ब | 

कर्‌ +ता-ऊचा | 

कर |-य--क्य्य | 

घर +-म--धम्म | 

अधिकतर रेफ का लौप भी देखा जाता है-- 

मर+_ब्मत | 

कर--त--ऊत्त । 

कमी-कभी रेफ के लोप होने पर उसका पूव॑वर्ती स्वर दी हो 
जाता है। यथा--- 

कर --तब्ब--क्रातब्ध | 

कर--तं--काते | 

नोट--.संस्क्रत में रेफ का रेफ के परे लोप होता है ओर तब .ूवे- 
चर्ती हस्त स्वर दीर्ष हो जाता है। यथा--पुनर+प्मते-युना 
रमते | 

रेफ के बाद नकार आने से नकार को ण॒त्व हो जाता है और फिर 
'रेफ भी णत्व मे परिणत हो जाता है | 

चर--न--चिएण | अ्रकार के स्थान मे इकार संस्कृत मे भो 
होता है और चीरण रूप बनता है। 

रेफ और लकार के संयोग होने से रेफ लकार में परिणत हो 
जाता है-- 

दुर+लमगो-उुल्लमो | 

सर 

प्स के स्थान में उछ द्वोता है-- 

जिगुपू[-पा--जिगुच्छा | 

च्छ के स्थान मे भी उछ होता हे-- 

सिवित्‌-[-मा>तिकिच्छा । 


पाली शब्द के स्वस्य और उनका संस्कृत से सबब. २७ 


कभमी-क्मी से के बाद त आने से त के स्थान मे र होता है और 
स भी ८ मे परिणुत हो जाता दै-- 

कन+-त--कट्ठ | 

किलिर--६८फिलिट्न | 

इस दष्ठ । 

नोइ--यहों प्रत्यक्ष ही सस्कृत का प्रग प्रमाव पा है | सस्झत भे 
कष्ट, क्लिए, दश आदि मू्धन्य के फास्ण होते हैं। पाली में मधन्य प 
के स्थान में दत्य स हो गया है, तो भी बह अपना 'प्रमर नहों 
छोड़ बैठा है। क्षौर फलत, अपने परवतों द॑त्य श्रद्धर पर बद् प्रभाव 
डाल ही देता दे | 

पद के श्रादि में ध्थित सकार कमी-बभी अपने पूरब डेस्र 
अच्चर को भी सकार में बदल देता है--- 

उद्‌+ताह-उत्साह | 

उत्‌+-पुकउस्सुक | 

श्रधिकतर स झीर त मिलकर त्त होता हे--- 

भपू+उ्य्फत | 

कभी-कमी स और त मिलकर त्व इंता है--- 

वमन-त-्-जुतत् | 

ह्ठ 

पद से पर पदादि हकार के स्थान में प्रइंबतो दर्ण जा पितोप 
अथवा चतुर्थ अ्रत्तर होता है| बर्ग के प्रषम अद्र पे बाद हवार 
आने से उसके स्थान में द्वितोय और तृपीय के बाद थाने से चार 
अल्‍्वर होता है | उदत्स्शु-- 

उद+दृरी ८उद्धरति । 

उद्+रण>उद्धभण । 

उद्‌ “इत्न्इ्द्धत 
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नोट--सक्ष्कृत में मी यही रूप होते हैं और उसमे उतने श्रड़चन 
नहीं पड़ती , वहोँ तो साधारण सधि के नियम से ही काम चल 
जाता है | यहाँ भी सप्चि का ही यथार्थ में यह विपय है | 

अनुनामिक ( मकार, नकार आ्राढि ) तथा यकार ओऔर बकार के 
साथ हकार का संथोग होने से प्रायः स्थान परिवर्तन हो जाता है ) 
यथा--- 

गह।-ण-रणद | 

मह--य -- मय्ह । 

जिह-[-वा “5 जिव्हा | 

कभी-कमी ह और य के संयोग होने पर ह के स्थान में यद्दो 
जाता है | 

लेह--य -- लेय्य | 

कमी-कमी--विशेप करके इन्‌ धातु मे-«हकारे के स्थान मे घ 
हो जाता है। यथा--- 

हनति---अथवा धनेति | 

घज्ज--( इन+ब ) | ४. ४ 

घम्मति-इम्मति | हि 

नोट--संध्कृत मे भी हन्‌ धातु के ह के स्थान में विशेष श्रवसर 
पर घ होता हे--यथा घातयंति, घात श्रादि | 

पदात ह और त के स्थान में कमी-क्रमी झ और कभी-कभी ढ 
देखा जाता है | यथा--- 

दुह-+-त --ठुद्ध ( संस्कृत में दुग्ब होता है ) | 

लिद--त्‌ - लेढ | 

मी-करमी इस ढ के स्थान मे ल भी होता दे | 
लेलुं; मुह॒।-त - मूढ - मूल । 
रह [-त- रूढ- रूत । 


मुबत प्रक्रिया र्‌६ 


हकार और यऊार के स्थानपरिवि्तन के सब्+ में उल्लेख हो 
चुका है, उत्तके अतिरिक्त भी अनेक स्थला में पाली मे, इस प्रसार 
के उदादरण मिलते है, जहाँ सम्कृत क शब्दा म अक्षरा पा परवार 
स्थान-विनिमय देखा न्ाता है | कुछ उदाहरण ये है-- 

पर्यदाद्यास के स्थान में पयिददाद्वासि | 

आग्यि के स्थान में श्रायिर | 

ऋरिर--कयिर | 

मसक्र--मऊुस | 

रत्मि-सि | 

कभी-कभी उच्चाग्ण सोक्य के लिये श्रथवा बृत्त के प्रनुगेप मे 
थदखड का ही लोप होता देखा जाता है| यथा--- 

छडगुल--छगुल | दिदी में छेगा शब्द श्राता है । 

दमसदस्सी--दसदस्पी | 

जम्नुदीप॑ श्रवेलन्तो श्रदस -- जम्बुदीप॑ श्रयेशसन्तोीं अद | 

अभिव्जाय सचिसतत।--श्रमिण्ना सबितला | 

सुबत प्राक्रया 

जेता कि प्रथम पृष्ठ म लिखा गया ऐे, पाली में सम्झृत वी घपक्ा 
चशु कम हैं | वचन श्रोर विभक्ति के विपय में प.ली मे भी ह।स ही दृध्टि- 
गोचर द्वोता है। 'ग्राधुनिक भापाश्रों के समान पाली भें भी दिन 
नहीं होता और उसका काम ब्रहवचन से जिया जाता है। परत 
से इसके दोना वचनी की सभा एक्रचन और प्रनेत बचने ही थ्रथिते 
उपयुक्त होगी | एक का विवक्ञा म एक्चन प्रौर एक से प्रापर 
की विवज्षा में अ्मेमवचन का प्रयोग दोता है | विमति जा ग्म है । 
चतुर्थी और पष्ठी के रूए में कोई भेद दे दी नहा। परन्पान विनाक्तयां 
मे मो प्राय: समान रूप मिज्ञते हैं। जिस प्रकार सहद्ध में नपृतर- 
लिंग में प्रथमा और द्वितीया के रूप धमान होने एं, उसी प्रगर 
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इसमें भी अनेक शब्दों में प्रथमा और द्वितीया के अ्ने कवचन के रूप 
समान दोते हैं | ठृतीया और पंचमी के अनेकबचन के रूप प्राय: 
समान-समान मिलते हैं| 

साधारणतया विमक्तियां के प्रत्यय ये हैं 


एकवचन अनेकवचन 

प्रथमा सि यो 
द्वितीया ञ्र यो 
तृतीया ना रटि 
चतुर्थी स॒ न 
पंचमी समा हि 
पष्ठी स न 
सप्तमी हम 


किंतु विशेष-विशेप शब्दों मे विशेष रूप देखे जाते हैं| तृतीया और 
पंचमी के अ्रनेकवचन के “हि” के स्थान में विकल्प से *मि”? पाया 
जाता है तथा पंचमी एकवचन के “समा? के स्थान में “महा” और 
सप्तमी एकवचन “रुमि” के स्थान में “/मह” भी मिलता है। यह 
पहले ही लिखा जा चुका है कि पाली मे ज्यंजनात पदों का प्रायः 
प्रयोग नहीं होता, इसलिये अ्रजंत और इलंत भेद की इसमे योग्यता 
नही है; तयापि संस्कृत में जो पद स्वरात हैं, उनके पाली रूपों में 
त्तया सस्कृत के व्यजनात पद जो पाली में स्वरात हो जाते हैं, 
उनके रूपों ्रें बहुत श्रंतर पाया जाता है, इसलिये संध्कृत के 
अआध,र पर स्व॒रात और व्यजनात भेद देने से यहाँ मी सुविधा होगी । 


स्वरांत 
अकारांत पुलिलग बुद्ध शब्द 
एकवचन अनेकवचन 


ग्र० बुद्धो बुद्धा 


श्छ् 
नी 


मुब॑त प्रकिया 


ह्ि० बुड्ड द्द्धं 

तृ० बुद्ध न बुद्ध हि, ब॒द्गे भि 
च० बुद्धाय, बुद्धत्म, चुद्रान 

१० बुद्धा, बुह॒स्मा, बुद्वम्शा. चुए हि, बुढ़ों नि 
प्र० चुद्धरुख बुद्धान 


स० घुड़े, बुढ़त्मि, बुढडम्दि बुर मु 
ऊपर लिखे रूपो क देखने भ भात होगा कि शब्रफाथत शब्दों 
; प्रत्यय दस प्रकार हैं--- 


ए०  अने० ए० अ्रने ० 
प्र०. श्रो श्रा च० स्स, आय चान॑ 
द्वि. ९ ए पन श्रा, समा, म्दा एटि, एमि 
तृू०.. इन एटि, एमि प० मम प्रान 


स० 7, स्मि, रिईइ सु 

प्रथमा के बहुबचन में कभी-क्रभी थ्ासे प्रतय भी देखा जाता है 
पर यद्द वेंदिक रूप देवास; की छाया पर जात होता है | इसी 
रह पच्मी ओर सप्तमी के एकवचना के "समा! और “फिम” 
बेनामी के अनुकरण में प्रयोग रिए गए हैं, ऐसा प्रतीत होना है । 
न्यान्य श्रकारात पुल्लिंग शब्द भी बुझा शब्द के समान ऐमसे। 
[कारात नपुंसकलिग १बदो के रूप कुछ भिन्त दोते हैँ | जिस प्रयार 
स्कृत में प्रथमा और द्वितीया दोनों में " समान रुप होते है, उसी 
फार पाली में भी प्राय, साम्य है प्रोर सस्द्त फे एय्व्चन और 
हुवचन के “अनुस्वार! और “श्रानि! पाली में भी पदेच गए हैं । 


था---प्र० एक० सखूपम्‌ बने रूपानि 
ह्वि० | छः ११ म्ग्य नि 


न्‍ 
प्रथथा और द्वितोया के बहुउचनों सें पमर: "या नी पथ 
कल्पिक प्रत्यय भी होते हैं। ओ्रौरन्‍्पौर विमक्तियों मे भी ऊछ-्ऊुड़ 


हा] 
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अंतर दृष्टिगोचर होता है, अतः अरकारात नपुंसकलिंग के रूप नीचे 
गदिए जाते है-- 
अकारांत नपु'सकलिंग रूप शब्द 


एकवचन अनेकवचन 
प्र« रूप रूगानि, रूपा 
हद्वि० रूप रूपानि, रूपे 
तृ० रूपेन रूपेहि, रूपेमि 
च० रूपस्स, रूपाय रूपान॑ - 
प<८ रूपा, रूपस्मा, रूपम्दा, रूपतो, रूपेदि रूपेमि 
प० रूपस्स रूपान 


“स० रूपे, रूपरिप, रूपम्दि रूपेठु 
इकारांत पुल्लनिंग अगि शब्द्‌ 


एकबचन अनेकचन 
प्र०«. अग्गि अग्गी 
द्वि० श्रर्ग्गि अग्गी, श्रग्गयो 
तृ० श्रमिना अग्गीहि, श्रग्गीमि 
चे० श्ररिगनो, श्रग्गिस्त्त अग्यीन॑ 
प० अ्रग्गिना, श्र ग्गत्मा, अग्गिम्दा अग्गीहि, अ्रग्गोमि 
प० अग्गिनो, श्रग्गिस्स अग्गीन॑ 
सं०  श्रग्गिनि, भ्रग्गिस्मि, श्रग्गिम्द अ्रग्गहु, श्रग्गीसु 
संत्रा० अश्रग्गि श्रग्गी, अग्गयो, ( अग्गियो ) 


इसी प्रकार अन्य इकाथत पुल्लिग शब्दों के रूप होंगे | 

किसी-किसी इकारात शब्द क प्रथमा और द्वितीया के बहुव चनों में 
थो! के स्थान मे नो' होता हे | यथा--सारमतिनो, सम्मादिद्धिनो | 

संध्कुत के समान इकारात ज्रीलिग शब्दों के रूप में पाली में 
भी विशेषता है--पह उदाब्रण द्वारा स्पष्ट होगा | 


सुबंत अकिया 


इकारांत जीलिंग रत्ति ( रात्रि ) शब्द 


एकपचन 

रत्ति 

रत्ति 

रत्तिया, य्त्ता 

रखिया, रया 

रत्तिया, ग्त्या 

रक्तिया, रक््या 

स० रत्तिया, र्या, रत्तिय, रक्त्य 
स० गत्ति 


च6 
द्वि० 


है 


श्रमेफबचन रु 
ग्तती, गत्तिया, ग्न्‍्ते 
ग्त्ती, रत्तियों, ग्त्यों 
ग्तीहि, सनोमि 

ग्चोद 
ग्त्तीडि, 
ग्तीन 
ग्त्तीमु 
रक्ती, गत्तियां, न्त््यो 


ग्त्तीमि 


कट्टा-कह्ीं पंचगी के एक्वचन में तमिल प्रत्यवराला रसिनों 


रूप भो पाया नाता है। 


सप्तमी के एकबचन मे गत्तो रूप भी देखा जात 
इकारात स्नीलिंग 'जाति! शब्द में कुछ हिशय्त 


रूप ध्यान देने योग्य हैं--- 


एकवनन 
प्र जाति' 
द्वि० जाति 


तृ० जाप्या, जत्या, जद्या 
जातिया, जत्या, जया 
६० जातिया, जत्या जचा 
प्‌० जातिया. जत्पा, जमा 
स० जातिया, जत्या, जच्या 

९ जातिय, जले जन्न 


से० जाति 


तृत्तीया से सप्तमी तक ने एकव्चन 


| 

है। घर उसके 
पअनेक्वचन 
जाती, जाति-।, ज-्थ, प्चो 
जाती, जानिया, ज्ग्ने, यो 
जाती हि, जादीमि 
जातीम 
जाताहि, ऊदीनि 
ज'त्तन 

९.९) 


जातर > श 


जाता उ े-े, जनों, जंधा 
॥ रूपए म्मन ही है 


बेड 


प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन समान हैं तथा पंचमी श्रौर तृतीया' 
के बहुवचन के रूपभी एफ-मे हैं। चतु्थों ओर परष्ठी के रूप तो 
सत्र प्राय; समान रहते ही हैं | 

ससकृत के क्विन्‌ प्रत्यात शब्द तथा रस्मि ( रश्मि ) 
भूमि, पालि, युवति, धूलि ग्रादि शब्द रलि शब्द के समान 
हैं। भूमि शब्द के सत्तमी क्रे एकबचन में भूम्या रूप भी पाया, 


जाता है। 


स० 
सं० 


बा 


इकारांत नपुसक लिंग-वारि शब्द 


एकवचन अनेकवचन 

वारि वारानि, वारी 
वारि वारीनि, वारी 
वारिना ध वारीहि, वारीमि 
वारिस्स, वारिनों वारीनं 

वारिना, वारिस्मा, वारिम्हा वारीहि, वारीमि' 
वारिस्त, वारिनो वारीन 

वारिस्मि, वारिम्दि वारीसु 

वारि वारीनि, वारी 


श्रष्दि, अक्खि, सप्पि, छदि, सत्यि, दधि, श्रच्छि आदि शब्दों के 
रूप भी वारि शब्द के समान होगे | 


०. 


अ० 

द्वि ७ 

तु७छ 
े' >स कर 
पृ 


दो 


उकारांत पुल्लिंग भिक्‍्ख शब्द 
एकवचन अनेकवचन 
मिक्खु मिवखू , मित्रखवो 
मिक्खु मित्रखू , भिश्रखवों 
मिव्रखुना -.. मिक्खूहि, मिवखूमि 


मित्रखुत्म, मित्रखुनों भिक्‍्खुन॑ 


* भिशिखुना, मिकखुस्स, मिवखुम्हा भिउखूहि, मिवखृमिः 


सुबंत प्रतिया इ्प 


एफ्बचन अमग्टचन 
प्‌& मिम्खुस्स, भिउवुना मिक्‍्यून 
स& मिम्बुस्मि, मिउखुरिह सिम्यूस 
सल भिम्ग्दु मिक्स « भिवरपयों, 
मिक्सद 


कही-ऊदी प्रयमा और दितीया के चहुबचन में वो रे स्थान से 
यो का प्रयाग भी पाग जाता है | बथा--ज्न्पो, देनुपा 
पमु, बन्बु, मच्च ( मृत्यु ), बाहु, फेल, फरसु (परणु ) बल ( बेणु ). 
उन्छु ( इच्तु ) श्रादि शब्दा के रूप भी भिन्न शब्द छ समान होथे | 
उकारांत नपुसकलिंग चकवु ( चक्ष ) 


एकबचन अनकंचन 
प्र चक्वु चआपखयनि, चर 
हि लपरत चखयरूनि चर 
नू७ चउपुना चर टि, चररामि 
बच चउवुस्म, चयजुना नय्पन 
प७ चपसखुना, चयखुस्मा--ग्या चवयूरि, लउग्यूमि 
पर चपृस्स, चनपुनों चगरन 
सल चस्खुस्मि--रि६ चपृर 
सर चर्ग्वु चराने, जे २५ 


प्रथमा के एप्बचन में चन्ते रूप भो मिलता है | 
बनु ( धनुः ), दारू. मधु सम्मु (क्मभ ), फस्ग (ा,). 
बचत्थु ( वस्तु ) 'परादि उकारात नपंसालियिश्ब्याण 4 मारनो 
प्रकार समकने चाहिए | 
ली मे एकाशात से या चबयरशा & 
कपल गा जब्य फगा जाता | उनर 
पिभक्तिया है एडबनना में गय चर गयय हो नाता ९ 


३3 
ब्म््बी 
१9] 
लक 
। 
| 
दब 
० 


ँ पे + 


घ॥ 
नी प भा लोबा डुरप 


ब्‌द 


सल० 


प्राली-प्रबोध 


गो शब्द 
एकवचन * अनेक चन 
गो गवो, गांवों 
गव, गाव॑, गवुं, गावृं गयो, गांवों 
गवेन, गावेन गाहि, गोभि, गवेहि 
गवस्स, गावस्त गव, गोन॑, गुत्न' 
ग्व , गावा, गवस्म--म्हा गोहि, गामि, गवेहि 
गवस्स, गावस्स » गब, गोन, गुन्न 
गये, गादे, गवस्मि, मावस्मिं, गोसु, गवपु, गावेधु 
गवम्हि, गावम्हि 
यो गवो, गावो 


पारी में विशुद्ध आकारात शब्दों का प्रायः अ्रमाव हे । सस्कृत 
सखि शब्द का सखा रूप होता है, परतु इस शब्द के रूप बहुसंडयक 
हूँ और नियमत्रद्ध नहीं हैं । क्रिसी-किसी विभक्ति में इकारात से 
विभक्ति आती है, कद्दी-कद्दी श्राकारात से | कद्दीं-कहदी रेफ का भी इसे 
आगम होता है | उदाहरण से यह स्पष्ट होगा । 


सखा शब्द 
एकवचन अनेकवचन 
सखा सलायो, सखानो, सखिनो, सखा 
सलान, सखार, धर्ख॑ सखी, सखायो, सखानो, सखिनो 
सखिना सखा रेहि---रेमि, सलेहि- भि 


सलिस्स, सखिनो. सखीन, सखान, सखारान 
सखिना, सखारा,. सखेहि, सखेमि, सखारेदि, 
सलारस्मा सखारेमि 

सलखिनो, सखिस्ट सखीन , सखान॑, सलागन 


सखे सखेतु 


सुब्रत प्रत्िया 


| 
॥र 


एकप्रचन ट्रभप्वचन 
सं> सत्य, सवा, संस, रूखाया, रुूपानोा, 
सखी, से सन्यिना, सग्बा 
आफऊारांत स्त्रीलिंग कया शबद--'कछ्चा' 
एक्व्चन श्रनेक्पचन 
प्र«». कज्जा उम्जा, उज्झणयोी 
हि० कपम्ज फण्जा, बज्ज-या 
तृ०.. कज्जाय बउ्जादि, उ>जासि 
च०. उज्जाय बम्जान 
प० फ्रण्जाय फ्ण्जाहि, बज्जानि 
प्‌ कब्जाय क्ज्जान 
स०. चज्जाय, कब्जाय क्ण्जासु 
स० बज्जे बब्जा, बज्जायो 


टसी प्रकार पण्ज), सझ, विज्जा, तर्दा, ८०, गाधा, समा, 
नावा, गौवा, भिरवा आदि शब्दों के रूप होगे | 
संस्कृत मे श्रवावानचक शब्दा के सवोधन एय्यचस से हन्‍्त्र हों 
जाता है, एकार नरी द्ोता | पाली में नी एकार भा रता ॥याद्वा 
प्रथमा के एय्वेयस के समान दी जान रूथ एता है पिझया रूबक। 
के अनुसार छन्याते | पाली मे झग्वा, 'पग्मा, प्रजा योर ताप $ 
चार शब्द माउगाचऊ हैं। इसने सवाधन एय्प्चन के पन्द्ा, 
श्रम्ब; श्रग्मा, अस्त, प्रता, श्रन्न थ्रोर ताता, हाय रपर 
होते हैं। 
ईकारांव फीलिंग नदी शब्द 


एकलन अमेफपाचन 
प्र सडी नदी, नदिशें, न-को 


दिल. गदि, नदिय नदी, गदियो, सय-। 


मत कि हो का 


श्र 


चू० 
च० 
पे० 
प० 
सछ० 
सं० 


पाली-प्रबोध 


 एकवचन 


नदिया, नज्जा 
नदोया, नज्जा 
नढिया, नज्जा 
नदिया, नजज्ा 
निया, नज्जा, न्ज्ज 


नदि 


अनेकवचन 

नदीहि, नदौभि 
नदीन॑ 

नदीहि, नदीभि 
नदीन 

नदी 

नदी, नदियो, नज्जो 


मद्दी, वेतरणी, वापी, कदली, घटी थ्रादि शब्दों के रूप भी इसी 
प्रकार के द्वोगे | ब्राह्मणी इत्यादि कुछ शब्दों के, संस्कृत के अनुसार, 
कुछ विशेष रूप भी देखे जाते हैं| यथा प्र० द्वि० त्था सबोधन 
के बहुवचनो मे उसका ब्राह्मण्यो रूप भी होता है। इसी प्रकार 
तृतीया, चतुर्थी, पच्रमी, पष्ठी और सप्वमी के एकवचनों में आाह्म- 
ण्या तथा स० एक० मे ब्राह्मस॒य॑ होता हे | इसी तरह दासी शब्द का 
प्र० द्वि० तथा' सथोवन के बहुवचनों मे दासस्‍्यों तथा तृ० च७ पं० 
प० से० के एक्वचनों मे ठास्या एवं स० एक० में ठास्य रूप 


डीते हैं। 


हट 


अप्र० 
/ द्विं० 
चू० 
चण० 
पछ० 
प9 
ख० 
5] 


उकारांत स्लीलिंग घेनु शब्द 


एकवबचन 
बेनु 

बेन 

घेनुया 

घेनुया 

घेनुया 

घनुया 

घेनय, पेनुया 


अनेकवचन 
घेनू , घेनुयो 
घेनू, धेनुयो 
धनूहि, पेनूमि 
घेनून 

घेनूड़ि, पेनूमि 

घनून 

घेनूसु 

घेनू, घेनुयो 


सुबंत प्रक्रिया 


३48 
/ा 


पनमी के एकवचन में भनुताो रूप सी प्राड गया जाना है | 
घातु, रच, दह, नम्थु, फन्‍्छु, बिज़, बाग, श्रादि शब्दों में रूप 
मी इसो प्रकार होगे | 


द्वि० 
सूठ 
अआुछ 


जबू , सरन्‌ , रास्तू « गुतन - च* « 


ऊकारांत पुल्लिग सयभू शब्द 
एकबचन अनेत ।चन 
सयभ सन “पभुयां 
सयभ सपने रस बुवी 
सय भुना सबुबूहि भि 


सबभुस्म, सथ भुने। 
सयंभुना, सयभुस्मा--म्टा 
मय भुस्स, सयभुनों 


सपन्‍न 
सपनति -भि 
सयबूस 
नपभूस 
सन , सं4उु 4 


चर्गे।यन्‍न्न >> 


3७७ >चगो 
4१. पुरा 
बधूहि- पि 
चादुन 
बंध 


बी 
रस 


दधन 
रु 

या 
ह कर 


बंप प्रशणा 


सयभुस्मि--रिटर 
सयभू 
ऊकार्यात खीलिंग वधू शब्द 

एकव चेन 

वधू 

बंध 

यबुपा 

बधुया 

चधुया 

चबुधा 

बबुया- सधुप् 

चधु 


यधू शब्द के समान हमे । 


चुनार पन्‍त इध्दया २ रूप 


ग्र० 
द्वि० 
तृ० 


सं० 


प्र 


द्वि० 


पाली-प्रबोध 


उकारांत पुल्लिंग पितु शब्द ( पिठू ) 


एकब चन अनेक चन 

पिता पितरों ( पिता ) 

पित्तरं पितगे, पित्तरे 

पितरा, पितुना पित्तरेद्दि, पितरेमि, पितूहि, 
पिठुभि 

पिठ, पिनृनो, पितुस्सख॒ पितरान, पितान॑, पितुन॑, पितुंत्न 

पितश, पिठुना पिचून, परितुनं, पित्तरेहि, पित्तरेभि, 
पितृहि, पिठुमि 

पितु, पिनुनो, पिठुस्स॒ पितरानं, पितान॑, पितून॑, पितुन्न 

पितरि पितरेसु, पिठुस, पितूसु 

पित्त, पिता पितरो 

मातु, जामाठु आ्रादि शब्दों के ऐमे ही रूप होगे | 
उकारांत कत्तु शब्द--( के ) ह 

एकवचन अनेकवचन 

कत्ता कत्तारो 

कचार कतारो, कत्तरे... 

कत्तारा, कत्तना कत्तरेष्ि, कत्तारेमि 


क्त, कचुनो, कच्ुस्म 
कत्तारा 

कत्त, कत्तुनो, कचुस्म 
कत्तरि 

कत्त, कत्ता, कत्ते 


कत्तारानं, कान, कत्तने 
कत्तारेहि, कत्तारमि 
कत्तारान, कत्तान, ऊत्तन 
कचारेसु, कत्त सु 

कत्तागे 


सत्यु ( शास्त ), मत्त, ( मर्त ), नेठ, काठ (ध्योत ), छेत्त , 
दातु प्रभ्भति शब्दों के रूप ऐसे ही होगे | 


सुबत प्रक्रिया 


उकारांत ख्रीलिंग मातु शब्द हे 


एफ्बचन 

माता 

मातर 

मातया, मातुया 

( कन्रित ) मत्या, सत्ता 

म तु, माठया, मत्या, 
मानुस्म 

मातरा, मानुया, सन्‍्पा 


अनेल्वचन हें 
माला, मानरा 
माना, सात 
मातर दि, मानरेमि 
सातहि लासूमि, 
मानान, मादन ( मानृर ), 
मातरान 
मात्त हि, भात्तरेसि, 
मलूदि, साूमि 


मात, मातुया, मत्या, सातुस्स मातान, मसूने (माल ), 


मातन-न 

मात्तरि, मातुबा, सत्य, सनतसु, सातरेट 
मान्य, मत्य 

मात्त, माता माता मातर 
धोतु ( दुद्दिद ) शन्द 

एकऋबचन अ्नऊवचन 


चीता 
भीतर, धोीत॑ 
भीतर, पितृ 


घी, थी उप 
घीतरा, पघीपुया 


घन, भीय ता 


भीन।, भीधरा 
धीदरा, ध'त्तरे 
पघातिरए, रत्तराव, 
धीषरि, धो 
तान, रतन, रे परम 
गीफरे धीररमि, 
प्रंदट, धीवमि 


फपाने धवन, पालगन 


२ पाली-प्र बोध 


एकवचन अनेकवचन 
स० घधीतरि, धीत॒या, धीतुय धीवूछु, धीतरेसु 
स० धींत, घीता धीता, धीतरो 
व्यजनांत 


पाली में व्यजनात पदों का प्रयोग प्रा०; नहीं दोता, यह पूर्व ही 
"लिखा जा चुका है, परंतु सल्कृत में जो शब्द व्यजनात हैँ, और पालो 
व्याकरण के अनुसार जब स्वरात दो बाते हैं, तब भी उनके रूप में 
साधारण स्वशत पदों की अ्रपेज्ञा मेद रहता है, ओर प्राय; संस्कृत के 
व्यजन नकार तकार श्रादि स्व॒रात पदों पर भी अपना प्रमाव 
अपकठ कर देते हैं | इसलिये सौकर्याथ उन्हें (व्यंजनात जो पाली में 
स्वरात दो गए हैं ) एथक्‌ रखना ही उचित होगा | 


अत्ता शब्द ( आत्मन ) 

एकबचन अनेकवचन 
प्र० श्रत्ता अत्ता, अत्तानो 
टद्वि. श्रत्तान, अ्रत्त अत्तानो, अ्रत्तें 
तृ० अचना, अ्रत्त न अत्तनेहि, म्त्तनेभि, अत्तेहि, 

४ अत्त भि 
च०. अचनो, अत्तस्म अत्तान, अ्रत्तनेहि, श्रत्तने मि 
प्‌० श्रतना, श्रत्तर्मा, अत्त््म श्रचेदहि, श्रत्त भि 
प०. -अ्रचना, अत्तस्स अ्रत्तानं 
स० अ्त्तनि, श्रत्ते, अत्तर्प्र,. अत्तनेसु 
श्रत्तत्मि, अत्तहि 
स० अछ्त, भरता अच्तानो, अत्ता 
मन ब्रह्मा शुब्द्‌ 
एकबचन अनेकवचन 


प० ब्रह्मा ब्रह्म।नों 


प्र 
ह्विर 
तृल 


मुबत प्रक्रिया ८३ 


एक्वचन 

ब्रद्मान, ब्राप्म 
श्रह्मना ( ब्रह्म ना ) 
ब्रह्मस्स, ब्रद्म ना 
बहाना ( ब्ह्मना ) 


अनेक्यचन 
ब्रापानों 
ब्रह्म हि, ब्रद्म भि, ब्रहा हि, ब्रदभि 
ब्रह्मान, अब ने 

ब्रद्या हि. ब्रग भि. ब्रा हि, क्र भि 


ब्रह्मए्म, ब्रह्मना ब्रद्माम, ब्ह्मन 
ब्रद्मनि, ब्रह ब्रह्मन्मि, ब्रत्मसु 

ब्रह्मशिः 
व्रा्ी ब्रह्माना, बगा 

राजा शब्द 

एक्बचन धरभफाचन 
गजा राजानो, गजा 
गजाने, गज गयाना 


रज्ञा, गज, गजिया 

ग्य्जे,, राजिनो, राजस्म 

ग्ज्जा, गजत्मा, गाजम्ध 

रज्जें, राजिना, शजस्स 

रज्जे, शजिनि, गजूस्मि 
शुज्लम्दि 

राज, गजा 


गन हि, राचनि, राजहि, राजिम 
रन, सनन, भजन 

शाउनडि शापनि, शयेटि, रशानि 
सज्ण, शान, गजान 

गयसु, रापिस 


गजन्‍नी, वा 


पुमा ( पुमान ) 


पएक्वसम 
पुभा, पुर 
ग्रुमान पुमे 
पुमान।,, पुदना, पुन 


खनेप बचत 
पमा, एमाना 
प्रमानो, धुस!ने, पन 
श्शानाी, पुमार्मे 


ण्स ह पु शसशंन 


प्र० 
द्वि० 
तृ० 


प्र७ 
द्वि० 
तृ० 
च्‌० 
प७ 


पाली प्रतोध 


एकबचन अनेकवचन 
पुम्ुनों, पुमस्स पुमान 
पुमाना, पुमुना, पुमा, . पुमानेद्ि, पुमानेमि, पुमेद्दि, 
पुमसस्‍्मा, पुमम्हा पुमेमि 
पुमुनो, पुमस्स पुमान॑ 
पुमाने, पुमे, पुमस्मि, पुमम्हि पुमानेसु, पुमामु, पुमेमु 
पुम॑, घुम पुमानों, पुमा 
सा (श्वा ) 

एकबचन अनेकवचन 
सा मा, सानो 
सं, सान में, साने 
सेन, साना साने, नेहि, सेमि, 

साहि, सामि 
सत्स, साय सान॑ 
सा, सस्मा, सम्हा, सना मेहि, सेमि. सानेहि, सानेमिः 
सस्स सान 
से, सस्मि, सम्हि, सोने सासु 
स्‌ सा, सानो 

गुणवन्तु शब्द--पुल्लिंग ( गुणवत्त्‌ ) 

एकवचन अ्नकवचन 
गुणा गुणवन्तो, गुणवन्ता 
गुणवन्त गुणवन्ते 
गुणवता, गुणवन्तेन गुणवन्तेदि, गुणवन्तेमि 
गुणवतो, गुगावन्तस्स गुणवत., गुणवन्तानं 
गुगवता, गुणवन्ता, गुणबन्तेहि, गुणवन्तभि 


गुणवन्तस्मा, गुणवन्तम्हय 


सुबत प्रक्रिया ड्प 


एकयचन श्रनैफाचन 
प०. गुणवता, युगुव्रन्तध्ष्म गुगवर , गगाउन्‍्तान॑ 
स०  गुगवत्ति, गुगपन्त, गुरसनन्‍्नेसू 
गुणवन्तम्मि, गुगुवन्तम्दि 
स०  गुणुत्र, गुणव, गुणवा गुगवन्ना, गुरवन्ता 
ऊुलबन्तु, यमवन्‍्त, मगउन्‍लु, चाखुमसत श्रादि शब्] ऊेष इसो 
प्रकार के दंगे | ( 
गच्छन्त शब्द ( गन्छत् ) पुल्लिग ५ 
एफब्चन अनेस्वचन 
प्र« गन्छ, गन्उन्तो गनल्ठ, गठन्ता गन्उन्ता 
हि गच्उन्त गल्छुम्त 
तृ० गन्दता, गन्उन्तेन गन्उन्तेदि, गन्छुसीम 
शतर०. गन्ठतो, यल्उन्तस्स गच्छत, गन उन्तार 
प० गन्द्धता, गछन्ता, गन्उुन्ते5ि, गल्उन्तनि 
गच्उन्तम्मा, गन्द्धन्तग्टा 
पर. गज्छता, गन्छुन्तस्म गन्छुल भन्‍उन्तान 
स«  ग्रजडति, गउडुन्ते, गन्उन्तसु 
गजउुन्तस्मि, गन्दन्तम्ति 
भ० गच्दधत गन्उुन्ता 


चरन्त, तिटन्त, रुदन्त, सुशन्त ( घ्रण्पन्त ), परन्‍न्‍्त ( पसत ) 
अमति शब्दों क ऐस ही रूप हैही । ५ 

महन्त प्रौर श्ररद्न्त आदी के प्रथमा एफ्चन मे महा ओर 
अरहा रूप भी घोते है। * 

भवन्त शब्द के रूप नी गन्छुन्त रू समन हों ।अ्चिसा «| 
है. ० व० भवन्तो, मोन्तो, भत्ता: ठृल ए भरता, माता, सब- 
स्तेन, च० प० एक भषतो, भोतो, भरनन्‍्तस्स: सदो> एग० नो, 


४ 


पाल्ी-प्रतोध 


भन्‍्ते, मोन्‍्त; बहु० मवन्तो, भोन्वतो, भवन्ता, भोन्ता | सन्त शब्द 
के तृ० ब० में सब्मि रूप विकल्प से होता है | 
अद्ध शब्द ( अध्चन्‌ ) 


एकबचन 
अडा 
अदान 
श्रद्ध ना 
ष््छ 
अद्धू ना 
अद्ध ना 
ष्ज 
अद्ध ना 
थ् 
अद्धनि, श्रद्धाने 
श्द्ध 


अनेकवचन हे 
अद्धा, अद्धानो 

श्रद्धाने 

अडानेहि, अद्ाने भ 
अद्धान 

अड्ध।नेहि, अ्रद्वानेभि 
अद्धान 

अड् ।नेसु 

अद्धा, अद्धानों 


यहाँ यह नोट करने योग्य हे कि तृतीया, चठुर्थी, पचमी ओर पढ्टो 
में सस्कृत के अध्वन्‌ शब्द के वकार के प्रभाव के कारण सप्रसासरण 


उकार हुआ हे । 
युव शब्द ( युवन्‌ ) 
एकवचन अनेकवचन 
प्र« युवा ( थूनों ) युवा, युवानो, युवाना 
द्वि० युवान॑, युव॑ युवाने, युवें 
तृ०. युवाना, युवनेन, युवेन युवाने हि, युवाने भि, 
थुवहि, युव 
च०  युवानस्त, युवरुत आुवानानं, युवान 
प० युवाना, युवानत्मा, युवनेहि, युवाने भि, 
, युवानम्हा युवेहि, थुवेमि 
प०  युवानस्स, युवरस, युवानान॑, थुवान॑ 
स० युवाने, युव युवानस्मि, युवानेसु, युवःसु, युवेसु 


सुबत प्रक्रिया ४.5 


एकबचन प्रनेगपचन 
युवानम्दि, युवध्ष्मि, युवरिट 
सं० युत, युवा, युवान, युवाना यवान), एयाना 


मत्रव शब्द के रूए भी ऐसे हो होगे । फिंउ तर झित रे मंययस्लु 5 
के रूप गुणवन्तु के समान हाये | 

मुद्धा शब्द ( मधन ) के रूप में बिशपता ?-.. 

प्र० ए० मुद्रा--ब 6 म॒ठा, मुद्धानो, द्वि० एल मृद्ध वह 6 म्ट्राने, 
तृ० पं० एक० मुढना -म> प्र मदनि- -य47० ल्‍रूपानेव 


मनो ( सनख ) 
एकवचन 
प्र मनो, मन 
ह्वि० मनो, मन 
तृ० मनसा, मनेन 
चढ० मनसो, मनस्स 
प० मनसा., सनम्मा, मनर्हा 
घ७ मनसोी, सनस्स 
स० मनसि, गने, ममध्मि, मनरि* 
सल मनी, भन 


मभनो शब्द के रूप बहवचन मे नहीं पाए जाने पाप बारी ८,- 
करणकारों ने उसे स्थान दिया ऐ। विवुर्शवस मद्ानाय में रू रू. 
मे कुछ नही शिणा है, फितु टगेमील तथा गएलर प्रदति ने रस िए 
का उल्लेग्ब फिया ऐँ | 

प्र, उर, तेज, पय, पस, चेत पादि दब सनोशणश हे दप्रहप 
हैं, और इनके रूर भी मनो शब्द हे सूवाय उरी अजाम 
यद्यपि ये सप्र शब्द केबल नपुसक लिन मं 4 


(३ ३ 0 परारब्चाय ४; 
ने मनोगण को पुल्लिंग चार नपुनग जिन माना ऐ । 


नये 
पहि० 


पाली-प्रयोध 


आयु शब्द ( आयुस ) 
अनकनवतच 


चन न 
आयु, श्रायु आयू, आयूनि 
आयु, आयूं आयू, आयूनि 
आयुना, आयुसा आयूदहि, आयूमि 
आयुस्स, आयुनो आयून॑, आयुर्स 
आयुना, श्रायुस्ता आगयूहि, आयूमि 
आयुस्स, आयुनो आयून॑, आयुस 
आयुनि, आयूसि आयूसु 
आयु, श्र:युं आयू, आयूनि 
दण्डी शब्द 

एकवनलन कु अनेकबचन 
द्ण्डी दरण्डी, दण्डिनो ( दरिडियो ) 
दण्डिन, दरिडं दण्डी, दणिटिनो ( दरिडिने, 

(दण्डिय ) दण्डिये ) 
दणिडिना दण्डीडि, दण्डीभि 
दरणिडनो, दण्हिस्म टरण्डीन॑ 
दण्हिना, दरिहस्मा, दणडीहि, दगण्डीमि 

दरिटहिम्हा 

दरणिधिनो, दरिइस्स दरडं न 
दणिडनि, दरिहने दरण्डीठु, दरिहनेसु 

दरणिडित्मिं, दणिडिम्हि 
दण्ड दण्डी, द णिडिनों 

गुणवन्तु शब्द नपुसकलिंग 

एकवचन अनेऊवचन 
गुणवं, गुणवन्तं गुणवन्ता, गुणवन्तानि, गुणवन्ति 


गुणवन्त॑ गुणतन्ते, गुशन्तानि, मुणवन्ति 


| 


; 


है. 


सुबंत प्रक्रिया हम 


ततीया प्रदमति मे पुल्लिंग शब्द >े समान रूप होगे | बनते, मनन्‍र 
अत्ययान्त नर्पंसकलिंग शब्दों के रूप एस दी हामे | 


अकारांत गच्छन्त शब्द नपु सकलिंग ( गन्छन्‌ ) 


एकवचन अनेकयाचन 
'प्र०. गच्छ, गच्छन्त॑ गन्छन्ता, गन्छन्तानि 
द्वि० गच्छुन्तं गन्छन्ते, गन्उन्तानि 


शत अत्थवात सब शब्दों के रूप नपुंगनलिंग में ऐसे ही होगे | 
मह ( मइत्‌ ) शब्द ऊे रूप में विशेषता है -प्र० ए० मर, मसन्‍्द, 


हा; बहु०--महन्ता, महन्तानि, द्वि०--एक« महन्त, बहुूल्‍-- 
महन्ते, महन्तानि, तृतीया प्रशृति के रूप पुल्लिग के समान होगे | 


सबनाम 
जिम प्रकार सस्‍्क्ृत में सर्बनाम के रूपों में कुद-कुछ 'प्रतर रहता है, 
उसी प्रकार पाली में मी विशेषताएं हैं। एस संबंध मे भी पाली 
संस्कृत का बहुत अधिक श्रनुऊरण करती है | यह उदाहरण से म्प्ट 
'होगा ! 


पुल्लिंग सब शब्द ( सब्य ) 
एकबचन प्रने फवचन 

प्र० सब्त्रो सब्चे 
द्वि.. सब्प सब्ने - 
तु० सब्बेन सब्येदि, ख्थयान 
च्‌० सब्त्रस्स मब्बेस, सत्येत्द्ने 
प० सब्यत्मा, सच्यम्टा मब्चेहि, मब्गम 
चु० सब्पस्स सन्देस, रब्बेसाने 
स०.. सब्बस्मि, सबयम्टि सब्पेसु 
स«०. सब्प, सब्पा श्ब्पे 


५० पाली-प्रवोध 


सब्बा शब्द ( श्राकारात ख्रीजषिंग ) फे रूप कज्मा शब्द के रूप के: 
सहश द्वोंगे, केवल चतुर्थी पष्टी के एकबचन मे सब्बस्सा, वहुबचन मे! 
सब्बासं, सब्यासानं तथा सप्तमी के एकवचन में सब्बस्सं रूप होते हूं । 

नपं्कलिंग सब्ब शब्द के केवल प्रथ्मा, द्वितीया और संबोधन* 
के रूपो मे विशेषता है | अन्य सब रूप पुल्शिंग के ममान होते हैं | 
प्र० छ्वि०--ए० सब्बं; बहु०--सब्यानि संत्रोधन एक०--सब्ब, 
सब्पा; बहु०--तव्बानि | 

कतर, कतम, उभय, इतर, श्रग्ज, अ्रज्जतर, अज्जतम आदि शब्दों. 
के रूप सब्ब शब्द के समान होते हैं । 

सस्कृत में जिस प्रकार पूर्वादिगण के रूप में थोडी विशेषता: 
पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार पाज्ञी में भो पुष्च, पर, श्रपर, दविखन, 
उत्तर शब्दों के सबंत्र सब्बर शब्द के समान रूप द्वोने पर भी प्रथमा 
और संब्राधन के बहुवचन में और पंचमी और सप्तमी के एकवचन' 
में विकल्प से बुद्ध शब्द के समान रूप होते हैं । 

स्रोलिंग म---चतुर्थी, पट्टी, सप्तमी---एक० में विकल्प से कज्जा 
शब्द के समान रूप द्वोते हैं | इसो तरह नपुंसकलिंग में पञ्चमी ओर 
सप्तमी के एकवचन में विकल्प से चित्त शब्द के समान रूप द्वोते हैं| 


यद्‌ शब्द (य ) 

य शब्द के रूप सबंत्र सब्य शब्द के समान होते हैँ | यथा--पु० 
प्र० एक० यो--बहु० ये; द्वि० ए० य॑--वहु० ये; तृ० ए० येन--बहु० 
येहि, येमि इत्यादि । 

तद्‌ (त) 

त शब्द के पुल्जिंग के प्रथमा के एकबचन मे सो, तथा ज्जीलिग 
प्रथमा के एकव्चन में सा होता दै---अरन्यन्न सर्वत्र ही सब्च्र शब्द के 
समान रूप होते हैं | केवल यह विशेपता है कि इसके पुल्लिग और 


सु्बंत प्रक्रिया हु 


नीलिंग के प्रथमा के एकबचन को छाड़फर सर्श्न पिउस्य से सझार 
के स्थान भ नकार होता है | 

[ जिस प्रकार सम्कृत में द्वितीया विभक्रि मे, नूतीया के एफ्पचन 
मतथा पढ्ठी और रप्तमा ऊ हियचन मे एन शत्ता है, उसो प्रणर 
इसम सवन्र ही एजम्थान'य नऊार दाना ४ | ] 


पुल्दिंग 
एक्बचन अनेकपचन 
प्र७ सो न,न 
द्विई. तन,न ते, ने 
तू तेन नेन तेहि, तेमि, नेहि, नेभिरष्स्वादि । 


मोगाल्लान, प्रयोगसिद्धि प्रदृति पालीव्यायस्श॒यारश ने त ४2 
के और भी रूपो का उह्लेग् किया है | वे >स प्रकार + 


एकंत्रचन अनेकपापलन 
नतृ० प० तस्सा, नस्सा, ताय, नाथ, ताहि, त्ामि, नाएहि, 
श्र्त्मा नाभि 


चल प० तस्माय, तत््मा, नस्माय, नन्‍्सा, तास, तासान, 
ताय, नाथ, श्रत्साय, श्रम्सा,.. सास , सासान 
तिस्ताय, तिम्सा ग्रास 'दध्रासाना, भ।म 
से तत्ष्म, त्त्स', नम्म, नम्मा, 
असम, प्रस्मा, तिम्स, तिस्मा, 
ताये, ताय, नाथ, नाथ 
एतद ( एत ) शब्द 
एत शब्द के पु० प्रथमा ए7«. एसो: खोज प्र* ए३० एस 
छोदफर सब जिगर अझीर सा विभद्धिया भें सब्प 
रुप तेते हैं, पेबल सरीलिंग दे नूदीश 'प्रादि ने रूर। में कु शिशि- 
पता है, उसका उल्लेस नीचे विया जत्ता ए 


च्ण्क 
| 


है. 2003] 


चु० 
च७० 
ख& 


हैं (। 
द्वि० 
तु० 
न 
पे० 


घ्‌० हु 


च्खण० 


प्र० 
द्वि० 
ज्तु 
च्च्‌० 


पघ्‌० 
6 


चुछ 


झछ 


8 बल ०3) जे से 


| 
पं०». एक० एताय, एतिस्मा 


प॒०  एक० एताय, एतिस्सा, एतिस्पाय 
एक० एताय, एतिस्स, एतस्स, एताव 
इम ( इदम्‌ ) 

पुल्निंग 
एकबचन अनेकवचन 
श्र्य॑ झ्मे 
इम मे हैं 
अनेन, इमिना एहि, एमि, इमेहि, इमेमि 
अस्त, इमस्स एस, एसान॑, शमेसे, इमेसान॑ 
अस्मा, इमम्हा एहि, एमि, इमेहि, इमेमि 
अस्त, इमत्स एसं, एसान॑, इमेस, इमेसार 
अ्रध््मि, इमत्मि, इमम्हि, एसु, इमेसु 

ज्रीलिंग 
एकबचन , _अ्रनेकषचन 
भ्रय इमा, इमायो 
डट्मं | इमा, इमायो 
इमाय इमाहि, इमामि._' 
इमाय, इमिस्ता, शमित्ताय, इमास, इ मसान॑ 

अस्था, अ्रस्ताय | 

इमाय थ इमाहि, इमामि 
इमाथ, इमिस्सा, इमासं, हमासान॑ 


इमिस्पाय, अ्रस्ता, अस्थाय 

इमाय, इमिस्सं, अ्रस्त इमापसु 
मपुंसकलिंग 

द्वि० एक० इं्दं, इस; बहु० इमानि 


मुबत प्रक्रिया क्र 


अन्यत्र पुल्लिग के समान रूप होने है । 

/ की-किसी के मत में इन शब्द ऊ प्रवोक्त रश्स चपिरिक्त 
ज्ोलिंग तृ० प० एक्चन में श्रस्मा और इमिस्सा ; चर पर 
बह्बचन में आस तथा सत्तमी के एक्नचन में शमाय भी रूप 
ऐोते हैं । 


अमुशब्द--( अदस ) 
पुल्लिग न्‍ 
एकबचन पनेस्यक्म ०४ 
प्र«.. श्रम (अमृ) बाय या: कि है 5 कै हैं 
ह्वि श्रम अमृ, पम॒पी ४ ४४०० 
तू अमुना घमूरि, प्रमगि है ७० 
च्च्० अमुने॥ श्रधृत्स अमस, 'प्रमूमान ००५०५ ७०५ 
पे& झमुना, श्रमुस्मा, अममा प्यमाट, श्रमनि खऔुअ>-अजाय ७० 
प० श्रभुना, श्रमुम्म श्रमूस, अमूमान १.७ ८०.५० 
स७ श्रपुस्मि, प्रमुग्टि घप्रमस ० ९.० २२९५५ 
स्वोशिंग 
एकवचन अनेक बचन 
प्र अमु, प्रमु घ्यमू, प्रसपा 
द्विर अमुं घ्रम , परम 
तू अमुया अमृट्ि, अमृति 
चल अमुया., 'प्रमुस्सा धुमूण, पमूताने 
पल अमुया चमृरि, प्रमृति 
प्‌ अमुया, अरमृथ्मा धमस, प्रगसान 


सल झप्तप, 'पम्त्स आधनृस 
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चपूड प्राली प्रबोध 


नपुंसकलिय में प्र० द्वि० ए० श्रम्मु---अनेकवचन---श्रमू को छी। 

कर अ्रन्य सत्र रूप पुल्लिग के समान होते है । 
कि शब्द ( किम ) 

किम शब्द के स्थान में सस्कृत में क आ्रादेश होता है, पाली में भी 
के स्थान में क आदेश होकर क शब्द अकारात बन जाता है, और उ' 
रूप सब्घ शब्द के ममान द्वोते हैं | विशेषता केवल यह है कि पुल्लिग 
नपुंसकलिग के चतुर्थी श्रौर पष्टी के एकवचन में वेकल्पिक रूप वि 
सथा सप्तमी के एकवचन में किध्मि और क्रिम्हि भी पाए जाते हैं ' 


हक कि शब्द 
पुल्लिग 
एकचचन श्रभेकवनन 
प्र० को के 
द्वि० कं के 
घू०... बेन क्रेहि, केमि 
च०. कस्स, किस्स केस, केसान॑ 
पूं० कछ्मा, कम्हा केहि, केमि 


प० कस्स, किस्स केस, फेसान॑ 
स० कस्मि, कमिहि, क्रिध्मि, क्रिम्दि केसु 
स्रीलिग के रूप ठीक सब्बा शब्द के समान द्वोते हैं। नपुंभक 
मे--प्र० द&० एक० में क, वहु० में कानि पद होता है। किसी-| 
के मत से प्र० द्वि० के एकवचन में फि पद होता है| अन्य सभ् | 
क्वियों के रूप पुल्लिग के समान होते हैं । 
पाली में को शब्द कमी-ऊमी कू के स्थान में सी प्रयुक्त होता 
कहदी-कहीं कथ के श्रर्थ में भी को शब्द देखा जाता है | 
पं० विधुशेखर भद्टाचार्य ने इस स्थज्ञ मे उदाहरण-स्वरूप 
ते बद्य मद्दाराज', इत्यादि उद्ध त किया है। 


सतत प्रक्रिया है 4 


तुन्द शब्द--( युप्मत्‌ ) 

एफऊवचन झ्रनेग्पचन 
प्र० त्व, तुब तुम 
द्वि० त्य, नुव, तब, त तुम्हे, वृस्शय 
तृ० त्यतरा, तया तुम हि, सुशामि 
च० तब, तुग्ट, तु्म्/ तुग्दाफ, 
पं० ला, तया तुम्धदि. तुर्म'मि 
पल तब, तुस्ट, नुग्हू तृम्ाप 
स० स्यि, तथि तु्मोसु 


किसी-किसी के सत में द्विल ए+« आऔर चहु० में सुमं तथा प० 
एक में त्वम्टा रूप भी द्ोते हैं| 

इसके श्रतिरिक्त तृ० च० पष्ठी के एक वचन भे ने तथा प्र दि७ 
तृ० च० पट्ठी के बहुबचना में वो रूप भो होता है । 

स्तीलिंग में भी यद्दी रूप होगे | ते प्रौर यो पद, सरझ्ा के समान 
अपादादि मे दी प्रयोग किए जाते दे | पाद मे चादि भे सनदझा प्रणेग 
नहीं द्वोता । 


अम्द शब्द-( 'परमद ) 


एयबनन चरेपरचम 
भ्७ ६: (४ सप चर 
द्वि> मं मम झुस्टाउ, पल 
सू७ ग्या चग हि, फरमान 
चच्‌० गम, मम, सं अर. पिस्माय  चगचर 
प७ मया क्तड हिं, धरना नि 
घृछ मम, मे, मरा चम्” रमाज परम 


सऊ सति 


ध्द्‌ पाली-प्रबोध 


अन्य मत से--प्र० के बहुबचन में अस्मा, द्वि० के एकवचन में 
अम्हं॑ बहु० में अस्मा तथा सप्तमी बहु० में अ्रस्मासु रूप भी पाए 
जाते हैं । 
इसके अतिरिक्त तृ० च० प० के एकवचन में में तथा प्र० द्वि० 
तृ० च० और पढ़ी के बहुतचन में नो रूप भी पाया जाता है | 
संख्या--शब्द्‌ 
एक शब्द के रूप स्ंत्र ही सब्ब शब्द के समान होंगे | 
सस्कृत में उम शब्द नित्य द्विचचनात है; पाल्ली में ट्विवचन के 
श्रमाव में यह शब्द बहुचचन में प्रयुक्त होता है, ओर इसके तीनों 
लिगों के रूप समान होते हैं | 
बहुबचन 
प्र० द्वि.. उमर, उसमे 
तू०. प० उमोद्दि, उममि, उमेहि, उसेमि 
च० ,१०.. उमिन्न 
स० उभोमु, उमेश 
कति शब्द नित्य अहुबचनात है, तथा इसके भी तीनो लिंगो में 
समान रुप होते हैं । 
बहवचन 
प्र७ द्वि० कति 
तृ० पं० कतीहि, कतीमि 
च० प० कतीन॑ं, कतिन्न 
स॒० कतीयु 
ह्वि शब्द 
द्वि शब्द भी पाली भ बहुचचनात हे, और इसके भी रूप तीनों! 
लियों में समान होते हैं | 


| 


ह“॥ | 


मुबत प्रक्रिया पट 


श्र श्र आम 
प्र«. द्वि० देय, ढे 
तृ० पं०. द्ीढ़ि द्वीमि 
च० पृ० दविन्न , हिन्न 


सछ ग्रीस 
ति--( त्रि शब्द ; या शब्द स्यरभावत' बह्यचन है । ) 
पुल्लिग स्त्रालिय... नपरााकलिंग 
प्र०्द्िोिण०.. तथा तिस्मो तागि 
तृ०प० त्तीहि, तीमि ताहि, तीमि. द्ीहि, दौनि 
च० प० तिश्णु, तिग्गुन्न ततिम्मन्न तिण निन्‍्णक्ष 
सल तीमु तामु तीन 


यहाँ पर प्र० द्वि० में ससऊृते के रूपों जो प्रमायव स्पष्ठ प्रश्द 
है। पष्ठी के रूप में भी सर्कूत वी छाया विय्रमान है। सिसो-रिसी 
के मत में च० प> के स्रोजिंग में तिस्म, निभ्गाणा रू नी 


०4०० 


हात है | 
चतु शब्द ( चतुर ) 
पुल्लिंग स्पीलिय न 
प्र« हि चत्तागे, चनुगे. चत्तस्तो है 
तृ० पं०» चवूढि, चभि. चयद, चवमि चाट, आयभि 


च० प०७ चतन्न' अतम्मज च्त्ध 
स० चनूसु चतृसु चर, 
पंच शब्द के तीनो लिगो भे समान रुप होते है । 

प्र द्वि० पंच 


तृ० प० पंचट्टि, पंचमि 
च० प० पंचल' 


पूद पाली-प्रबोध 


स० पचसु 
छ, सतत, अ्रद्ठ, नव, दश, एकाठस, द्वारस अथवा दादस वा वारस, 
तेरस वा तेजस, चतुद्दत था चोदस, पचढस वा पर्णरस, सोरस वा 
'सोलस, सत्तदस वा सत्तरत तथा श्रद्ादस वा श्रद्धारम शब्दों के रुप 
“इसी प्रकार समभने 'चाहिए,। 
विशति प्रमति नव्रति पर्यत सख्या-बाचक शब्द संस्कृत में 
पएएकबचन होते हैं, उसी आधार पर पाली में मी इनके पर्यायवाचक 
शब्द एकवचन ही होते हैं| 
एकुनवीसति प्रभ्नति शब्द ज्लीलिग हैं | 
एकनवीसति 
एक 
प्र० एकूनवीसति 
द्वि० एकनवीणति 
० 
तृ च० पँ० प० एकनवीसतिया 
स० एकूनबीसतिया, एकूनचीसतिव 
तृतीया आदि में विकल्प से एकनवीत्षत्या रूप भी होते हैं। 
'चीप्रति, एकबीसति, द्वेवीसति, वा द्वावीसति, वा बावीसति इत्यादि ति 
प्रत्यवात रूप इसी प्रकार होगे । 
विशति प्रश्नति सस्कृत शढ्दो के स्थान में पाली मे वीसति ओर 
वीसा एकवीसति; एकबोसा, द्वावीसति; दावीसा, विसति, पिसा, 
चत्तालीमति, चत्तालीसा इत्यादि दोनों रूप होते हैं । 
इनमे ति प्रत्ययात के रूप इकारात रत्ति शब्द के समान तथा 
आकारात वसा प्रमुति के रूप--श्राक़ारात स्लीलिग के रूपो के 
समान होगे | विशेपता केवल यह कि आकारात बीसा प्रद्धति शब्द 
के प्रवमा के एकब्रचन में वीसा, एकत्रीसा थ्ादि के स्थप्न भेवांस 
एकवीसं अ्रादि रूप दृष्टिगोचर होते हैं | 


ब्य जया +४7 


क्र 


मसुबत प्रक्रिया थ्‌्ू 


सत ( शत ), सहस्म लक़प श्रादि शब्द नप्सम्लिय है, थार इसे 
रूस चित्त शब्द के समान होगे | तथा बोडि, परकोद्रि ( प्ररादरि ) 
प्रधति स्नीलिंग शब्दों के रूप रचि शब्द के समान होगे ] 

इरोसील ने सख्या शब्द तथा उनझे प्रस्णा द्धवत्यय ने वा को रुचे। 
डी है। प्रस्शाशक अविकतर सम्कत के तम ऊे स्थान मे मयार से इनसे 
हैं। कुछ सख्याएं यद्दों दी जाती हईं- - 


एस्गा 4 
१ एक पठम 
र्‌ ठ्ठ हुतिप 
8 ततयो ततिप 
ऐ नत्तारो ननत्व 
थ्‌ पण्च पण्चव, पम्यम 
दर छ छुट्ट, छट्म 
3 सत्त सन्य, सत्तम 
प श्रद्ध ध्रद्टम 
६ नय मरस 
96 दम, सम, लग, लग उमन 
श्श एकारस, एकादस एदर्ससे, ए प्रारउरन 
श्र्‌ बारस, द्वाग्स जास्न्म 
१३ तेदस, तरस, तेलन नप्स्न 
श्ड चपृदृस, चुदुम सा पमा 
3 पय्यदस, पठ्चर्स, पसशम पमर्रढस्म 
श्द्व सोक्ध्स, सोस्स सेट म 
श्७छ सत्तदस, सत्तर्स गसानाथ 
श्ध्र घरददस, परदुन काइनान 
श्ह एएूनरीसति, एजुन्येर एरनरोर्ता: 


६० पाली-प्रवोध 


२० बीसति, बीस * बीसतिम 
२१ एकवीसति, एकवीसं॑_ एकवीसतिम 
३० तिसति, तिंसत.. *“ तिंसधिम 
० चचालीरु, चत्तारीस चत्ताल्षिसतिम 
घू० पञनास, पञ्चास पञठ्चासम 
६० सद्ठि सद्दिम न 
छ० सच्तति सत्ततिम 
ष्र्० असीति असीतिम 
६७० नवुत्ति नवुतिम 
१०० सत सतम 
२०० बासत, द्वासत बाभतम 
१००० सहस्स सहस्सम 
क्रिया-विभाग 


सस्कृत के समान पाली मे भा क्रियाञ्रा के दो पद द्वोते हैं , 
परस्मैपद और आात्मनेपद, जेसा कि इन पदों के नामकरण से प्रतीत 
होता है | क्रिया का फल यदि कर्ता को हो, ता श्राः्मनेपद, यदि कर्ता 
से अतिरिक्त किसी को दो, तो परस्मेपद होना चाहिए | संस्कृत में ही 
शने-शने: इत नियम में शिथिल्ञता श्राती गई, और अंत मे यह पद- 
विभाग-प्रथा पर निर्भर हो गया। पाल्ली मे आते-आते इसमे और 
भी शिथिलता द्वो गई । कहने के लिये पाली मे भी दो ही पद होते 
है | सस्कृत मे जिस प्रकार अनुदात्त, डित्‌ श्रात्मनेपद का द्योतक है, 
स्वरित, जित्‌ परस्मेपद का परिचायक है, यह सत्र नियम पाली 
में कुछ नहीं है | पाली मे प्रायः परस्मेपद का ही प्रयोग होता है। 
केवल कट्दी-कहीं आत्मनेपद दृष्टिगोचर हो जाता है] यहाँ तक कि 
'क्रमंबाच्य, भाववाच्य, कर्मकतृ वाच्य श्रादि प्रयोगों म जहों सस्कृक 


!. शक | कर 


&&७-+५ कु यथा, 


क्रिया-विमाग $ 
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में आत्मनेपद होना श्रावज्यक डे, बद्ा भी पाउी में प्राय विग्ल्य 
पाया जात्म है। सन्कृत को धातु पराठायली दस गा में विनक +, 
जिनु पाली में केवत सात गयु ही माने गए हैं । द्ाजतव वदाडि 
रुधादि, दिवादि, स्वादि, ऋयादि, तनादि और चसदि । हब्टूल 
के बाकी तीन गगु--श्रदादि, तृदादि ओर जुशेसखादि ब्यादि गग्ः 
फे अवगत माने गए हैं । की 

मस्कृत में धातुगण दस प्रशार में प्रडुकन ऐते है। एड, लाइ, 
आर विधिलि ट. लग, श्राशीलिए, लुए शरीर 
किंतु पाती मे आशीलिंद और लुद का प्रयोग नहा दाता | इसमे 
कंतल श्राठ ही लकार रह जातें हैं। लि लबाग था प्रयोग भी पाली 
में बहुत ही कम होता है। लट शरीर छुट नत पाल यातित गन्‍ते 
हूँ | इनमें से भी प्रायः भृतफाल-मात्र योतित लियि 
लुइ के रूपो ही का पाली में पचुतता से प्रयोग फश 
जाता है | 


0! लर॒ लकार 
भू घात ु 
परस्मंपद भ्राग्मनेपद 

एकवचन.. बहन. एकरचन इटुप्रदन 
प्रथम पुरप. भवषति भवन्ति भरते भरनों 

एफ्वचन बहबन्न एपदलन दायनलन 
मब्यम पुरुष भवसि भज्य भवसे नेपओ 
उत्तम पुरुष भवामि भवाम भय बेदारं 


नोट--खादिगशीय धातु के उत्तर हिल्त अरार ६ शिन्‍ण 
अकार ) का विवलल्‍प से लोप ऐोता है, चोर उसने रागन में एप र 
ऐता है, इस नियम के '्रनुसार भवेनि, भद्वेन्ति, आदि रूरे थी 
सकते हैं 


ह पराली-प्रयोध 


भूधातु के स्थान में विकल्‍प से हू आदेश भी दोता बतर 


_ एकवचन वहुबचन 
प्र० दोति हन्त 
म० हृपति होथ 
उ० दोमि होम 


इन उदाहरण से प्रकट होगा कि लद लकार के प्रत्यय सत्कृत 
के अनुसार ही होते हैं। केवल आत्मनेपठ के मध्यमपुरुष बहु- 
बचन मे «वे के स्थान मे व्हे दोता है। यथा-- 


परस्मेपद आत्मनेपद 

एक० बहु० एक बहु० 
प्र० ति अ्रति ते अत (रे ) 
म० पति थ मे च्ह्दे 
उ० मि म ए्‌ म्हे 


स'स्क्ृत में जिस प्रकार मि. और मा मे पूर्व श्रकार दीघ॑ हो जाता 
है, उसी प्रकार पाली में भो मि, म और म्हे के पर्व स्थित कार को 
दी हो जाता है। 

पच, यज, वह, धम ( «मा ) आदि धातुओं के रूप इसो प्रकर दोगे | 

ठा--( स्था ) 

संत्कृत में साबंधातुक लफ़ारों में स्था के स्थान मे नित्य तिष्ठ 
आदेश होता है । पाली में उसका बिलकुल तिरस्कार नहीं हो सका, 
और ठा के स्थान में विकल्प से तिद् ग्रादेश होता है। 


एकबचन बहुवचन 
प्र० ठाति, तिद्दति ठन्ति, तिद्दन्ति 
म७० ठासि, तिद्ठ॒मि “ ठाथ, तिद्दव 
उ० ठामि, तिट्ठामि ठाम, तिटद्ठाम 


जुहोत्यादि गण की कुछ आकारात धातुश्रो में द्वित्वकार्य का प्रभाव देखा 


ब्ग्याढ़ 


से 
प्र 


] 


श्ब 


ब्ध्ज 


मियानविमाग 
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जाता है | अन्य मप्र आकारान घानु ठा वप्न ऊे समान दागी । गा चीर 
भा धातु क्रमशः गे श्रोर भय थानु से बनी हैं, >सलिय श॒सरे रूप गा 
भ्रीर भाति न होकर मगंलत के ए के प्रमाव से आप खुम गा+नि, 
गायन्ति, कायति, कायन्ति श्त्यादि इंते हैं | + स्झ्ून का पाली पर प्रसाद 
फितना पडा है, श्रर पाली सेध्क से अ्ववा समझते रानी से मिली 
है, इस विपय पर पिचार बर्नेयाला यो उससे सी साह्राब्य मिलेगा । 

कमी-कभी सम्‌, उत, प्रति, उ, निउपसर्थ प३ झइने पर ठा के 
स्थान में ठद आदेश हा जात है, श्रागे जाकर हिंदी में य। जिना 
उपसर्ग के भी ठह्ना बन जाता है। उदाहरण सब्डति, सठाति 
उद्दद्मति, उद्दाति इत्यादि | 

कमी-कभी अधि और उन उपसर्ग के साथ छा धाल जे घ्रागार है 
स्थान में एयर होता है। अ्रभिद्ठ न्ति; उद्दे न्ति | पे भाव णे स्थान में 
भी बिक्‍ल्ा से पिच श्रादेश इत्ताह तथा पिप्र था बग़ार नो 
विकल्प से बकार हो जाता है । 

पिवति, पिबति, पाति; पिवन्ति, पिबन्ति, पन्ति पादि । 

दिश ( दृश ) धातु के स्थान में व्रिकल्य से पन्‍्स, दिस्स सिर 
दब्ख आदेश होते हूँ | पस्मति, पस्सन्नि, दिम्न्ति, द्विस्सति: 28 उति, 
दक्‍्खन्ति इत्यादि | 
«गम धातु के स्थान में बिकल्त ने गन चीर भग् ख्रादेश हें 
हूँ | गच्छुति, गन्छुन्ति, धम्मति; धम्मन्ति गमति, शमेरि सस्परतदि 
रूपए होते हैं | 


इत्यादि | 
“थम धातु के रथान मे विपल्य से प+नद एला३ है | परग-+- 


यन्‍्छुति, यन्उुन्ति, यमति, यमन्दि इत्शादि । 


द्डि पाली-प्रबोध 


सद घातु के स्थान में सीद शादेश होता है| यथा--सीदति, 
सीदन्ति इत्यादि | 

जिधाउु के रूप संध्कृतव के समान जयति, जयन्ति आदि भी 
होते हैं और विकल्प से जेति, जेन्ति आदि रूपए भी होते है | जिस 
प्रकार सस्क्ृत मे एक ही धातु कभी-करी मिन्न-मित्र गयों में पाई 
जाती हैं, उसी प्रकार पाली में मी कोई-कोई घातु भिन्न-मिनत्न गणों 
में मिलती हैं | जि धाठु इसका एक उदाहरण है | इसके रूप ऋषादि 
गण के विकरण सहित भी मिलते हैं। यथा--- छ 


एकंबचन बहुवचन 
प्र० बनिनाति 'जिनन्ति 
म० जिनासि जिनाथ 
उ० जिनामि जिनाम 


नी धातु के रूप भी दो प्रकार के होते हैं--नयति, नयन्ति और 
नेति, नेन्ति इत्यादि | 

सर ( ख ) के रूप--सरति, सरन्ति--आादि होते हैं | 

दूसरे-दूसरे गणों की संस्कृत की ऋकारात अन्य धातुश्रों के भी 
रूप प्रायः इसी प्रकार डोते हैं । 

ऊपर कहे गए गज्छ आदि श्रादेश सक््कृत में यद्यपि केवल लग , 
“लोट, विधिलिड ओर लड में ही होते हैं, परतु पाली में सभी लकारों 
में ये श्रादेश पाए जाते हैं | यहाँ तक कि कमो-क्रमी ये सब आदेश 
कृत प्रत्ययों तक में पाए; जाते हैं | विकरण के सबंध में भी यही 
नियम है। पाली के भ्रकार यकार आदि विकरण--हलट्‌ श्रादि 
-स्वंधातुक लकारों में ही बरद्ध नही रहते, किंतु समी लकारों में होते हैं। 

अदादि गण धातु 

पाली में जेता कि पहले लिखा गया है, केवल सात गण होते हैं। 

-और अश्रदादि जुदोत्यादि तथा तुदादि गण की संपूर्ण धातुओं का 


म्रिया-त्रिमाग द्भू 


समावेश ब्यादिगग मे बर दिया गया है | परण पधा्थ में सम्णा 
में अ्रदादि, उुद्दोन्यादि प्रति गशा मे गय ययुकक जो विकार हो प हे 
उनका शआमास पाली तऊ में फॉचता है, श्लार खत थे बवादिंगल 
से प्रथक-सी स्पष्ठ प्रतोत राती है। हसहिये सुद्धिंग रे ?ेड इसका 
यहाँ प्थश्‌ निदंश करना डी उचित प्रतीत होगे है 


इ घातु--( गमनाथेक ) 


हर एक्वनन बहप्चन 
प्र«. एवति एन्ति, पन्ति 
स्र० एसि एथ 

उ० एमि एम 


या धातु के रूप याति, पन्ति झाद्वि बा भातू जे थाति, पल 
भा के भाति, मन्ति; पा के पाति, पन्ति ध्राएि दे । 


ञ्र घातु 
एकचन_ बह्वचन 
प्र०.. बते म्न्‌ बनते 
म० न्र्से न्रढा 
9 € 
उ० ब्रुब नमो 


सी (शी ) धातु के रूप बि+ल्‍प से ब्या योर अदादि दोना गाय 
के श्रनुसार मिलते हैं। पया--सप्रत्ि, सर्पानत 4 दि तभा-नानि, 
सेन्ति; सेते, सेन्ते इत्यादि | 


'प्रस घातु 
एफाचन परचम 

प्र धआत्पि ्न्य्त 

मल धचरमि, अति ष्द्प 


डछ प्छ्ष्मि, परिट चन्न, प्रम्द 


६६ पाली-प्रनोध 


आस धातु 
एकवचन. बहुबचन 
प्र»... अच्छति शअ्च्छुन्ति 
म० अच्छुसि अच्छुथ 
उ७० अच्छामि श्रच्छाम 
उप प्रवेक आस धातु के रूप उप्रासत्ति, उपासन्ति आदि होते हैं। 


इन धाठु 
एकवचन बहुबचन 
प्र०«. हनति, इन्ति इनन्ति 
म०. हनत्ति ( कहीं-कही इनासि ) इनथ 
3०... हनामि इनाम 


हन धानु के स्थान में विकल्प से वध आदेश द्वोता हे । उस दशा 
में उत्के रूप वधति, वधन्ति इत्यादि होंगे | 

बच धातु के वचति, वचन्ति इत्याद रूप हेते हैं। कमी-क्मी 
प्रथम पुरुष के एकबवचन मे वत्ति रूप भी मिलता है | 

दुद्न धातु के दुद्दति, दुदन्ति आ्रादि रूप दांते हैं। तथा विकल्प से 
दोदति, दोहन्ति आदि रूप भी मिलते हैं । 

लिद धातु के रूप लिहति, लिहन्ति आदि तथा विकल्प से 
लेहति लेदन्ति आदि होते हैं। 

रुद धातु के रुदति, रुदन्ति आदि तथा विकल्प से रोदति, 
रोदन्ति श्रादि रुप होते हैं । 

विद धतु के विदति, विदन्ति आदि रूप होते हैं। 

तुदादिगण 

पुच्छ घातु--पुच्छति, पुच्छन्ति इत्यादि। इस (इप ) धाह के 
स्थान में विकल्‍प से इच्छ आदेश होता है| यथा--इ च्छति, इच्छुन्ति 
शझादि | विकल्प पक्त में---एसति, एसन्ति श्रादि रूप द्वोते हैं | 
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गिर गिल ( ४ )--गिरति, गिरन्ति, गिलति, गिलन्ति उस्थादि | 
मर ( मद ) घानु के स्थान में विकल्य से मीच्य श्रार सीव आदेश 
होते हैं | यथा--सीय्यति, मीख्यन्ति, सीयति, सीपन्ति, सरति, 
मरन्ति टत्यादि | 
तिच धातु--मिम्चति, मिम्चन्ति आ्रादि | 
लिप---लिसति, लिग्पन्ति टन्याद्वि | 
नोट---हिढी मे श्राफर लिग्पति का मार लुप्त दे। गया, और हे पर 
लीएना रूप रद्द गया | 
मुच---मुएचति, मुएनन्ति टत्यादि | 
विद--विन्द ति, विन्दन्ति | 
फुम ( स्पृूण )--फुछति, फुमन्ति हत्वादि । 
दिवादिगण 
संस्कृत के तमान पाली में भा दिवादिगग मगेधातु > उत्तर पा 
विक्रण होता है। परतु यद यार जन, दा उत्यादि »।5-सी भाड़ घ। 
में ही प्रत्यक्ष दिखाई देता है। प्रधियाश घानुप्रों मे रूधि फेवर उसे 
: पृथ्र रूप हो जाता है | यथा दिव--दिच+-१+फ्झिडिब्व॒ति । 
दिव धातु---दिव्यति, दिव्यन्ति आदि | 
सित्र-- सिव्य ति, सिब्पन्ति श्रादि | 
युध--युज्कति, युय्कन्ति इत्यादि | 
बुध--बुज्फति, बुज्कान्ति रत्यादि | 
दिदी में झ्ाकर यहो बूकना हो याता ९ | 
कृध--ऊज्भति, हुप्फन्ति टत्थाडि । 
विध ( व्यप )--विज्कृति, विप्कन्ि रच्यारि । 
पद--पज्जति, पज्ञन्ति उत्यादि | 
नह---नव्इति, नव्इन्ति पादि।ए के नाथ ५4३ 
दोना मे स्थान-परिवततन हे माता है | 


न्मा 
है 

स्ल्स््ो 
£। 
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ठुस ( ठ॒प्‌ )--3स्सति, तुस्मन्ति श्रादि । 
मन--मण्जति, मज्ञन्ति इत्यादि | 
सम ( शम )--सम्भ्ति, सम्मन्ति इत्यादि | जन धातु के स्थान 
मेँ सल्कृत के समान ही जा श्रादेश होता है । जायते, जायन्ते 
आदि | 
दा धात--दीयति, दीयन्ति अददि | 
जर ( जु )--पातु के रूप में विशेषता है-- 
जोय्यति, जाय्यन्ति | फ्िसो-किसी के मद से जिन्यति, जिव्यन्ति 
सथा पिकल्स से जारति, जोरन्तवि ओर जएति, जरन्ति आ दिरूप 
दोते हैं| 
रुघादिगण 
सभ्कृत में से यहाँ शनम्‌ तिवरण होने से छिनति इत्यादि रूप 
होते हैं; पाली में छिन्दति, रुन्यत्रि आदि रूप होते हैं | यहाँ? म्वादि- 
गण के समान अ्रफारात धातु के अत में प्रिकरण स्॒ररूप आता है, 
और धातु के प्रूवे स्वर के अनतर श्रनुस्पार द्वीवा है, ओर उस शनु- 
सवार का अगने परवर्ती व्यजन के अ्नुमार परतत्रणं होता है। 
जेते--मिन्द॒ति, रन्‍धति, छिन्दति, धुज्जति इत्यादि । 
रुघादिगण के विकरण में एक शोर विशेषता है। जहाँ श्र पिकरण 
कहा गया है, वहाँ इ ई ए तथा ओ मी विकरण स्परूप प्रयुक्त हुए 
'हैं। अतः इस गण की धातुश्रो के पाँच मिन्न-भिन्न प्रकार के रू 
उपलब्ध होते हैं। यथा-- 
रूघ 
प्रथमपुरुष एक्रवचन---उन्‍्धति, रुन्धिति, सनन्‍्धीति, रन्वेति,रुन्धोति। 
3. चपेहुवचन---उुन्धति, रन्घिन्ति, रुन्‍्वेन्ति, रुनधोत्ति | 


सिद्‌ 
» भिन्द॒ति, मिन्दिति, मिन्दीति, भिन्देति, मिन्दोति झादि। 


किया-बिन,ग घट 


द्धिदि 


प्रथमपुदय छिन्दति, छिन्दिति छिन्‍्दाति, छिन्दरनि टिन्द्रोंन आदि | 


भजन 


॒*ः ही दि हर 4 पु 
व. सैंज्जति, भुज्जिति, बुज्जीति, भुम्जति, भज्जोनि श्यादि 


युज 


». युण्जात, युर्जिति युण्जीत्ति, डप्जनि सण्डोति सत्वादि। 


स्वादिगण 


स्वादिगण की घातुश्रा के श्रनतर साधारणुत् रु विय्स्‍्ण ऐता 
है, पर किसी-किसी धातु से शा तथा उनपर प्रतय मा हनन हैं| गण 
होने से शु के स्थान में णो हे जात है । 


एकबचन 
प्र»... सुगोति 
म७ मुणेसि 
उ०. मुणोमि 


हि धातु प्राय, 
पहिगुन्ति वत्यादि | 


सु (भ्रु) धातु 

(कक) (धर) 
बहुबचन एयपलन... इध्यनन 
मुणगोन्ति. सुणात्ति सुनन्ति 
सुणाय सुणासि सुशाध 
मुगाम मुगामि सुलभ 


प्‌ (प्र) पृवेक-पदह्षिगोति, पत्शारि, 


चु(॥) धातु -बुगुंति, उगाति, उगन्ति रत्यादि | 
कभी-कभी बणोति प्रयोग भी पाया जाता ४ | 
मि--मिनोति, मिनाति, मिनन्ति शग्रादि । 
प पू्वंक अप ( प्र आप ) 
... उसके रूप भी पापुणाति, पापुणन्ति पया परापुगातत, पणोति 
श्त्यादि देते हैं । 


सक्‌ (दशक ) धातु 


सपुणाति,सणण॒न्ति इत्यादि | पिपल्‍प में स्पातत स्पानि इसका 
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क्रपादि गए 
क्रयादिगण की धातुओ्रों में ना प्रत्यय होता है, और धातु का 
आदि स्वर यदि दीघ हो, तो हत्व हो जाता दे । 


को धातु 
एकवचन बहुवचन 
प्र० ” 'किणाति किणन्ति 
7 म० किणासि किणाथ 


उल० किणामि किण.म 
घू घातु--धुना ति, घुनन्ति इत्यादि | 
लू धानु---लुनाति, लुनन्ति इत्यादि | 
अस ( अश भक्षणे ) धघातु--श्रस्नाति, अस्नन्ति इत्यादि | 
जा--जशा धातु के स्थान में जा श्रादेश होता है। यथा--जानाति, 
जानन्ति इत्थादि | 
गइ--गरद्वाति, गणदन्ति, गएढति, गण्डन्ति इत्यादि । 
तथा--वष्यति, घेप्यन्ति इत्यादि रूप भी होते है | 
सा--मा घाव के आकार के स्थान में इकार होता है | यथा««« 
एमिनाति, मिनन्ति इत्तादि | 
तनादिगण 
तनादिगण की धातुओं में उ प्रत्यय ( विकरण ) होता है।उ 
के स्थान में गुग हाने से ओ होता है | 


चन धातु 
परस्मंपद 
रे एकबचन बहुवचन 
प्र० तनोति तनोन्ति 
नस० तनोसि तनोथ 


उ७० सन!मि तनोम 


कियानपिनाग 


१+ 
९ 


आन्मनेपद 
एक्बचन... बह्बचन 
आ०.. तनुते दन्यन्त 
म तनुस तनुध 
ड्० त्तन्व तनृररे 
कर ( # ) धातु 
पग्म्मेण्द 
एकबलन बरप्रचन 
प्र«... कगेति प्रगेस्ति, ऊब्रन्लि 
मल फ्रोसि फ्गथ 
उ०.. कगेमि य्‌ गेम 
शान्मनेपद 
प्र कुसते कऋब्पसो 
म०.. कुसुम कऊमध 
उ७० कब्चे ऋर्भी 


कट $ 4] 


कर धानु से उत्तर विकल्प से पिर प्रस्यव होना ४, हर उसपे 
कर के रकार का लोप हो जाता ऐ। प्रचा--प विरिति, रव्िगिन्ति 
कबिरसि, कथिरथ टत्यादि | 


जुद्देत्यादिगण 
ह धातु 
एफ्वलन प्रशग्नाम 
प्र० उुनीति, पुद्दति एलन, हनन 
मल घुलेसि, एुम॒मसि नह, दुप 
उ« घुढेमि, उद्ामि जपिनद दमा 


कभी-कभी जदति, उुद्ान्ति हृादि रुप भी निल्‍मे हैं * 
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द्टा धातु 
एकवचन बहुबचन 
प्र० जह्ाति जहन्ति 
म० जहासि जद्दाथ 
उ० जहामि जदहाम 
दा धातु 
एकवचन बहुचचन 
प्र». ददाति, दज्जति, देति दद॒न्ति, दज्जन्ति, देन्ति! 
म० ददामि, दज्जसि, देसि ददाथ, दज्जथ, देथ 


उ०  ददामि, दज्जामि, देमि, दम्मि ददाम, दज्जाम, देम, दम्म' 
घधा घात--दधाति, दधन्ति इत्यादि तथा विकल्पपत्ष मे पेति, 
घेन्ति इत्यादि | 

उपसर्ग सह्दित था धातु के द्वित्त होने पर द्वितीय घ के स्थान मे 
कभी-कमी ह होता है | यथा--पिदहति, पिददन्ति इत्यादि | सदृहति, 
( भ्रद्दघाति ), सहृहन्ति | 


चुरादिगण 
चुरादिगण की धाठु मे श्रय प्रत्यय होता हे, ओर अय के स्थान 
में बिकल्प से ए. होता है | 
घुर धातु--नोस्यतति, चोरयन्ति; चोरेति, चोरेन्ति इत्यादि | 
चिंत धाहु--चिन्तयति, चिन्तेति, चिन्तयन्ति, चिन्तेन्ति आदि | 
गण धातु--गणयति, गणेति, गणयन्ति, गणेन्ति श्रादि | 
मत घातु--म त्यति, मन्तेति इत्यादि | 
विद--वेदयति, वेदेति इत्यादि तथा वेदियति, वेदियन्ति आदि 
रूप भी पाए जाते हैं | 
घट--घाव्यति, घाटेति, घटयति, घटेति आदि | 


भू धातु के स्थान में हू झ्रादश होने पर रोतू, हो व. शेष्टि, दाध 
त्यादि रूप होंगे | 

ऊपर के उदाहग्णों से स्पष्ट रागा द्रि लोटलकार प्रा4 सब्र 
के दी समान पाली में भी दाता है। से यम पुरुष के एक्वचन में 
सस्कृत मे फेवल भव द्वाता है. परन पाली मं दि या लाप वियल्‍ये 
पे होता है, श्रौर भवादहि रुप भी होता है। मध्यम पृरप र॒ क्ाा- 
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लोद्नफार 
भू बाहु 
परस्मयद 
एकचबनचन 
भवन 
भव, भव्रादि 
भवाधि 
आम्मनेपद 
भवन 
भन्रम्सु 
मच 


वचन म पाली मे भवथ द्वोता है । 


आत्मनेपद के रूप में विशप अंतर है| रक्तन परुष 


मे भवामने रूप हे न्यान देने याग्य हे । 


प्र 
मठ 


उठ6 


गम धानु-«गच्छत, गत मग्म-ु र्यादि | 


अस धातु 
एक्वचइन 
अच्छ 

त्रारट 
चृन्मि 'परि 


मेनन 
भपवच्दो 
संवामस 
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दिस ( दृश ) घातु--पस्सतु, दिस्सतु, दवखतु इत्यादि । 


त्र्‌ धातु 
एकवचन बहुवचन 
का 
6 
ड० ब्र्मि ब्र्म 
आत्मनेपद में त्रत॑, ब्र्‌ वन्‍्तं इत्यादि | 
दा धातु 
परस्मेपद 
है एकचचन बहुचचन 
प्र० ददातु द्द्न्तु 
म० डदाहि ददाथ 
० ददामि ददाम 
"विकल्प से देतु, देन्तु ; दज्जतु, दज्जन्तु इत्यादि रूप द्वोते हैं। 
श्रात्मनेपद 
प्र० ददत द्द्न्त 
म७ द्द्स्सु द्दग्हा 
उ० द्दे ददामसे 
हु घातु--जुद्दोत॒, जुक्षेन्तु जुहन्तु इत्यादि | 
कर (क्न ) धातु 
परस्मेपद 
एकवचन बहुवचन 
प्र० करोतु, कुरुतु करोच्तु, कुब्बन्तु 
स० कगेहि. कुरु करोथ 


ड० करोमि करोम 
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आन्मनपद 
म० कुदन ऋच्यन्त 
मल कुदुम्मु ऊुस्स. हुगयटा 
ड० कुब्चे कृब्गमत 


गह ( भ्रह )-गग्दत, गरदन्तु, ग्गटशाहि, गा गरहशण, 
गग्द्याम इति। 

जा (जा ) परध्मैपद--प्र० जानातु, जानन्तु । म० जल, खाना, 
जानाथ | 3० जानामि, जानाम | 

आत्मनपठ--नानत॑, जानन्त टत्यादि | 


विधिनिद_ 


प्रत्यय 
पर्रु्मेपद थ्र्तनेपः 
एकवबचन ब्रहवचन एकयचन बता ः्बने 
प्र एञय्प, ए. ण्य्यूं ए्घ कष्ट 
स० एय्यासि,र॒ एरयराध ण्चा पा, 
छ० एड्वामि, ए. एसपराझ 77५, 0 [है| 5 
भू घातु 
पर्म्मेपद' 
एप वचन इश पचन 
प्र० भचेरत भर भेद < 
सज भवेसपानि, भर 28 
डर भयेस्वामि, भय भर परम 
खास्मगेपर 
प्र भवेथ भर 
मल भपधा शेप पल: 
ल् मभपेदय, बे ने पशो 


| 
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भू धात के स्थान में जब हू आदेश होता दे, तब हुवेय्य,, 
हुवेय्यू इत्यादि रूप होगे | सबंत्र म केस्‍्थान में ह हो जायगा।| 
चेकल्पिक रूप हेय्य, हेव्युं, हेस्‍्यासि, टेस्याथ, देव्शामि, हेव्याम 
आओ कहदी-कह्दी हुवेय्यामि मी होते हैं | 


गम घातु 
परस्मेपद 
एजववन बहुवचन 
प्र० /छेय्य, गच्छे गच््वेय्यु 
म० गच्छेय्यासि, गच्छे. गच्छेय्याथ 
उ० गच्छेष्याम, गच्छे गच्छेग्याम 
इसी प्रद्भार गमेव्य, गमे, गमेय्युं इत्यादि | 
आत्मनेपद 
एकवचन बहुबचचन 
प्र० गन्छे व गच्छेरं 
म० गच्छेथा गच्छेय्यव्दो 
उ० गच्छेय्यं, गच्छे.. गच्छेव्याम्दों 


बंद प्रश्ृति धातश्रों के रूप भी इसी प्रकार होंगे। केवल बद केः 
स्थान में प्रथमघुरुष वहुबचन में वज्ज, वज्जु तश अमध्यमपुरुम 
एकवचन मे वज्जासि, वज्जेसि रूप भी हते हैं । 


ठा ( स्था ) घातु 
परस्मेपद 
0७० या चहुवचनं 
प्र तिद्ठ य्य, ठेय्य तिट्ठ य्युं, ठेय्यु 
म० तिट् य्यासि, ठेय्यासि तिट्ठेय्याथ 


० तिद् य्यामि, ठेय्यामि तिट्ठे य्याम, ठेय्यामू 


किया -बिमाग ० 


दा धानु 
पसंद 
एक्वचन बटउचन 
प्र ठद्यप, दद द|०, 
म०... ददेस्थासि दढे:4२ 


टसी त्तरद देव्य देव्य हन्यादि ऋप भी शान ३] एव दा हे 
स्थान में ठज्ज श्रादेश द्दाता है, तश्र दस्जेत्प, दज्जे- प्र 
रूप होते हैं | 

प्रथम पुरुष के एकबचन में दम्ता ( दयात्‌ ), हवन 
एवं उत्तमपुरुष के एकबचन में दस्ज ( दयाब ) प्र 3 
होते है । 

आतत्मनेपद मे दढेथ, ढदेर उत्मादि रूप शतें है। वा डिन्य न 
इने पर देव्य, देस्य॑, देय्यास भ्रादि रूप भी द्वात हैं । 

था धातु के रूप--द घेय्य दधे ट्स्पादि होने है । 

आपि उपमसर्ग प्रबेंक़ था धातु झे रूप होगे--विकराय, दिन 
आदि | 

नोट--मस्कृत में भागुरि ग्राच/य | मत्त में दब बरी पाप है 
श्रकार का लोप हो जाता है. पार तदनुसार चविदन, प्रम्गाइन 
आदि के स्थान में पिधान, बगाहन शल्रादि रूर हार है। झूर - 
तर से लोप नदी होता | प्रत त्रकार का लोप दिल्‍य से 
होता है । यहों सत्कृत के प्रयाग या थाली पर एस प्रभा३ 
पडा है| 

हू धातु--जुरेय्य, पर्दे, छुए५ रसादि । 

दवा घातु--जहेह, जरे, जार्पे एव्यादि । 


ष् पात्ी-प्रबोध 


अस धातु ( अदादिगणी ) 

* एकबचन बहुत्रचन 
प्र० अरस, सिया अल्स, धियुं 
म० अस्स श्रस्तथ 
उ० अस्स अस्साम 

श्र धातु (परस्भेपद ) 
प्र० ब्रवेय्य, त्र व त्र॒वेय्यु 
म० ब्र॒वेय्यासि ब्र वेय्याथ 
उ० ब्र वेय्यामि ब्रनेय्याम 


आत्मनेपढ मंत्र वेथ, त्र बेर मध्यम पुरुप त्र वेथो, त्र वेय्यव्ही, उत्तम 
पुरुप ब्र वेय्य, ब्र वे, ब्र्‌ वेय्याम्टे रूप होते हैं | 


तन धातु 
एकवचन वहुचचन 
प्र० तनेय्य, तने तनेय्यु 
म० तनेय्यासि तनेय्याथ 
उ० तनेय्यामि तनेव्याम 
कर धातु--क 
परस्मेपद 
(%) 
प्र० करेय्य, करे करेय्यु 
स० करेय्यासि करेय्याथ 
० करेय्यामि करेय्याम 
(ख) (ग) 
प्र०. कयिरा कथिर. कुब्चेय्य, कुब्चे कुब्बेय्युं 


म० कयिरासि कयिराथ कुब्वेय्यासि कुब्वेथ 
उ० कविरामि कयिराम कुब्वेय्य कुब्वेय्याम 


किया-विभाद * 


नोइ---करेथु, किस” श्रीर ऊुब्वयु ऊे स्थान में सधातस शेप, बदिर 
और कुब्वेय्य रूप होते हैं तथा स॒॒ प्रणाली मे मं थम और उसने पर 
के एकबचना में भी कबरिय रूप हाता है। घट एगेमील रो मन है । 


आतन्मने१द 
ए.क्बचन बहयचन 
प्र«... ऊुब्बेय, कब्वेब, फप्रिसय ऊुब्येर 
म०. झुब्बेथा ऋब्बेय ८ 
डल कुब्बे, करे, फरेबप छुब्बेरयारं 


को ( क्री ) धातु--फिणय्य, किणे, सिम्शप हयादि । 

गदह ( ग्रह ) धातु गणेरव, गे, गग्गोस्यूं रत्यादि । 

जा ( था ) धातु- जनेय्य, जान, भनेरय उत्यादि । 

इसके अतिरिक्त प्रथमपुरुष भ जानिया, जना नवा लतदाजाति 
श्लीर उत्तमपुरुष एकबचन मे जानेम रूप भी शेन 7 | 

छिद घातु--डिदेय्य, छिंे, छिदेग्रु इस्थादि । 

या घानु--यायेय्य, यायेय्यूं दृत्थादि । 

नद ( सना ) नायेय्य, न्हायेय्यूं हत्यादि । 

नि+वा--निब्यागेसय, निश्यावेश हत्यादि | 


परोक्‍्खा ( परोज्ञा )- लिट 
प्रत्यव 
परस्मपद घआद्मदपर 
एकक्‍चन.... बहायचन.. एपयचइन.. दाउचन 
प्र ध्प ड़ न्प व 
मल ए्‌ त्त्थ म्धा हर 
३3७ 5.2 ॥ ६ *8॥ हि डा 


पाली में लिए लगार का प्रयोग दटत एम “ता । हिल इरर 
ससस्‍कृत मे हिल होता है, उसी प्रस्र पाली मभीडरिर्रऐटश हे! 


द्य० पाली प्रत्रोध 


पूरववतती दी स्वर के स्थान में हृस्व, प्रववर्ती कबर्ग के स्थान मे 
खबर, वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण के स्थान में क्रमशः प्रथम 
आर तृतीय वर्ण तथा हकार के स्थान में जकार इत्यादि आदेश 
संस्कृत के ही अनुसार पाली में भी होते हैं | व्ण्जनादि प्रत्यय के 
परे धातु के अ्नतर इकार श्रागम होता है | 
घाहु 
परस्मेपद्‌ के आत्मनेपद 
एकबचन बहुवचन एफ्नचन बहुबचन 
प्र». बभूबव. बभूव बभूवित्थ बभूविरे 
म० बभूवे बभूवित्व वभवित्यों वमृविव्दो 


छ० बभूव बमभूविम्द बमूृत्रि बमभृविम्हे 
पच धातु 

परस्मैपद आत्मनेपद 

एकक्‍चन बहुबचन एकवचन  बहुवचन 

प्र». पपच पपन्चु पपचित्व पपचिरे 

म०. पपचे पपचित्यथ पप्चित्यो पपचिब्हो 

उ०. पपच पप्रचिम्द पपचि पपचिम्हे 
गम घातु 

प्र». जगम, जगाम जगमु जग्रमित्वजगमिरे 

म०. जगमे जगमित्य जगमित्थो जगमिव्हो 

उ०. जगम जयमिम्ह जगमि जगमिम्हे 


हप 


ब्र, धातु के प्रथमपुरुष एकबचन से आह तथा बहुवचन में 
आहु तथा श्राहसु--लप होते हैं | 
भविस्सन्ती ( भविष्यन्ती ) लुट 
इस लकार मे संस्कृत के स्य के स्थान में सस होता है, और प्रत्यय 
सब वत्त मान के समान दवोते हैं । 


ह। 


ल्‍्यू बज 


सच 


ब्ऊघू अब 


किपा-विनांग ८? 


पररमेपद धारपद 
एकचन बह्वचन एकब्जन «वचन 
प्र८«.. स्मति स्सम्ति. सन म्म्न्न 
मू. स्माम स्मथ स्स्प स्सज 
उठ स्मामि स्माम | मम ड 
किसी-किसी के मत से आन्मनेपद पे प्रह” परदे प अत्पचनई 


*€ मरे प्रत्यय भी देखा जाता है | 
लुट लकार में घातुशा के बाढ प्राय ८ होना है । 


भू घातु 


परमापद 

एज वचन बटन 
प्र० मविस्तत्ति भाविरगि। 
म० भविस्मसि भविग्सथ 
उल भव्ििस्माप्रि मेश्स्मिम 

बान्मनेपद 

प्र मवित्मते भेजिन्सस्ने 
म७ भदिस्तम भबिश 
छ७ भविस्स सेरिस्स।३7 


भू के स्थान में हु आदेश होने से निग्न-लिगरिन रूव 7४ + ।( % फे 
उकार के स्थान मे वियल्य से ए, एड चर घोह पायेश होने हैं, पधा 
उनके वाद भविष्यत्‌ के स्स वियरण रो निशलल्‍ए ने लत घला रे । ) 


एक्वचन बहबचन एवनन बयचन 
(के ) ६ १7 ) 
प्र० श्ति ह्न्ति नम्मति * उमा: 
स० श्सि श््च हेसरामि एस्स्च 


पर पाली-प्रवोध 


(ग) (घ) 
प्र». हेहिति देहिन्ति हेहिस्तति हेहिस्सन्ति 
म० हेहिसि. हेहिय हेहिस्ससि हदेहिस्वथ 
उ० हेहामि. इदेहाम हेहिस्सामि हेहिस्साम 
(ड) (च) 
प्र». होदिति होहिन्ति होहिस्सति हदोहिस्सन्ति 
म०. होहिसि होहियथ होहिस्सस दोहिस्सय 
उ० हाह्यभि होहाम होहिस्सामि होदिस्साम 
नोट--किसी-किसी के मत से उत्तम पुरुष एकवचन मे हेश्रामि 
और होयामि तथा बहुबचन में हेश्राम और होश्राम रूप भी होते हैं । 
जा दिश( च्शू) धातु 
एकवचन बहुवचन एकक्‍चन . वहुबचन 
(क) (७) 
प्र० दक्‍क्खिति दक्खिन्ति दक्खिस्सति दतिखस्सन्ति 
म० दनिखसि दविखथ दविखस्ससि दविखस्सथ 
उ०. दयखामि दवखाम दविखस्सामि दव्खिस्साम 
(ग) (घ) 
प्र». दवखति दवखन्ति पस्पसित्तति पस्सिस्सन्ति' 
म० दवखसि दतेखथ  पस्सिस्ससि पस्सिस्सथ 
उ० दतखामि दवखांमि पस्सिस्तामि पस्सिस्ताम 


सफ धातु 
सविखस्तति, सविखस्सन्ति श्रादि परस्मैपद | 
सक्खिते, सब्खिन्ते इत्यादि आत्मनेपद | 
वच--वव्खति, वक्‍्खन्ति इत्यादि | 
मुच--मोग्ख ति, मोक्खन्ति इत्यादि है ५ 


क्‍ 


किया-विभाग 


अुज--पोउ ति, भीउस्बन्ति श्न्वादि | 

बस--पच्छुति, बच्जुन्ति | 

रुद--ग्ररछ ति, रोदिस्मति, गच्उन्ति, गंदिस्सन्ति | 

लभ--लन्ठुति, लभित्मति, लन्डुन्ति, लभिम्मन्ति | 

गम--गन्दिस्मति, गमिम्मति, गल्दिस्मत, गमिस्सनिि | 

छिद--देज्दुति, छिन्दिस्मति, छुल्जुन्ति, छिन्दिस्सन्नि | 

रुघ--झन्धिस्त ति, रन्विस्मन्ति | 

जन--जायिस्मति, जनिम्मति, जायिस्मन्ति, जनिम्मन्ति । 

जा (जा )--जम्मति, जानिस्मति, जम्मन्ति, ता मर्स्स्सन्तत । 

जि---जेस्मति, जिनिस्मति, जेम्मन्ति, जिनिम्मन्नि । 

की ( क्री )--ऊेस्सति, किगिस्सति, ऊस्सन्ति, विग्शिस्लिन्ति | 

मु ( श्रु )--मोस्सति, सुशिर्सति, सोस्सन्ति, सुग््स्सिन्ति | रु 

गद् ( प्रदद )--गण्टस्सति, गहेस्मति, गग्ड्म्मिन्यि, सोश्सन्ति। ४ 

दा--ठस्सति, दिस्मति, दज्नित्सति, दस्सन्ति, ददित्सन्ति, ४ थी 
दण्ज्म्सन्ति] 

घा--धस्सति । 

झपि उपमर्ग सहिति--पिद हिन्‍्सिति । 

परि पूरक - परिदद्देग्सति | 

ए ( गता )--एस्सति, एस्मन्ति | 

जर---जीरिस्सति, जीग्सिन्ति | 

मर --मरिस्सति, मस्स्सिन्ति | 

कर ( कू )--फरिस्मति, करिस्सन्ति | 


तथा 
प्र वाहति पहना 
मल फाह्षसि काएप 


६: काटामि 0 24 2 


य्य्ड पाली-प्रबोत 


तथा 
काहिति, काइहिन्ति इत्यादि इकार सहित भी रूप होते हैं। 
नह (सना ) नह्ायिस्तति, नह्यिस्मन्ति | परि+नि+वा धातु-- 
यरिनिव्वायिस्तति, परिनिव्वायिस्सन्ति | 
आत्मनेपद---उत्तमपुरुप एकबचन परिनिव्वरिस्स | 
कालातिपत्ति ( काज्ञातिपत्तिः ) लुड_ 


प्रत्ययगण 
परस्मेपद आत्मनेपद 
एकबचन बहुबचन एक्वचन बहुबचन 
प्र« स्सा स्मसु स्तथ स्स्िस्तु 
म० स्मे स्सय स्ममे स्मव्हे 
उ० स्स स्मम्दा सस स्ताम्दसे 


कभो-कमी परस्मेपद प्रथमपुरुष एकवचन स्सा तथा मध्यम पुरुष 
एकवचन स्से के स्थान में रूम होता हे | एवं उत्तम पुरुष बहुवचन 
स्सम्हा के स्थान में स्तम्द भी- होता है | 
संस्कृत के महश पालो में मी लुड्‌ लकार में धाद् में पूर्व अकार 
का आगम द्ोता हे | परतु कही-कहीं उसका लोग भी देखा जाता है। 
अन्य सब कार्य लुट के समान होते हैं | 
घात 
बरलपट 
॥/एकवचन बहुवचन 
प्र० अमविस्सा, अमविस्स अभविस्ससु 
म० अमविस्से, श्रमविस्स अमभविस्सथ 
उ० अभविस्स अमविस्मम्हा, अमविस्पम्द 
श्रकार के लोप होने पर भविस्म, भविस्ससु आदि रूप 


डॉंगे । 


क्रिया-त्रिमग घर 


श्रान्मनपद 
प्र०. श्रमव्रिम्स अभमपिन्सिस॒ 
म० अमभविस्मस अमभपिस्स:ं 
ड० अभवबिस्स प्रभविस्माग््म 
गम धातु 
एक्व्चन बत्वचन 
| प्र अगल्छिस्मा, श्रगल्दिस्स. प्रगति हमस्ससु 
मल झगन्छिस्म, अ्रगन्धिस्म अ्गन्डिस्थ्य 
० अगल्द्धिम्म शगल्ड्िम्सग्हा 
अन्यान्य पातुझा के रूप भी टसी प्रसार होगे | यथा - 
हु पच धातु 
परस्मेपद प्रात्मगेपड 
एकवचन बहुबनन एसयचन बायचन 


प्र>. अपचिस्सा अपचिस्त श्रपन्स्समु श्रपनल्िस्सथ अपलिम्स्िफि 
म० अपनिस्से, प्रपनिस्स अपलिस्मथ प्रपचिस्मस 'ठपनिस्सद/ 
उ० श्रपचिस्स शपनिस्मरदा खप निस श्र विग्सास्ट्स 
परम 7ढ---प्रथम और मे यम पुरुष एक्वचस मे नम: फ्पिनि- 
स्मृति श्रीर श्रपच्िस्सति रूप भो हाते £ । 
दीयत्तनी ( घारतनो ) लड_ 


प्रत्यय 
परस्मेपद जन्ममेप 3 
एकबचन बहुबचनस... एक्रचनम आउचन 
प्र«.. थ्रा, श्र ऊ, हइ. साध थे 
म० ओ, भर | न रे 
उग्र, न्य ग्श तु ग्ह्न 


जेट लफकार--पर स्मेपद में कभ[नय्मो प्र अपर शन्‍च्चम 
५ 


य्प्द्‌ पाली-प्रबोध 


आ के स्थान में अ, वहुतचन ऊ के स्थान में 3 और ठं , मब्यम- 
पुरुष एकवचन ओ के स्थान में अ , तथा उत्तमपुरुष एकवचन अ्र के 
स्थान मे अं भी होते हैं | ये रूप बहुत कम पाए जाते हैं ) 

लड्‌ लकार में भी धातु से पूर्व अकार आगम होता है| कभी- 


कभी इस अ्रकार का लोप भो द्वोता है | 
भू धातु 
परस्मेपद 
एकवचन बहुबचन 
प्र». श्रभवा, अमब अमव , अभव्‌ 
भम० श्रमवा अमवत्य 
ठ०. श्रमव, अ्रभवं अमवम्हा 
आ।त्मनेपद 
एकवचन बहुबचन 
प्र»... अ्रमक्‍त्य अभवत्यु 
) म० अ्रमवसे अभवब्हं 
उ० अ्रभवि शभवम्दसे 
भू धातु के स्थान में हू आदेश द्वोने पर ये रूप इईं।गे-. 
परस्मेपद आत्मनेपद 
एकवचन वहूवचन एकवचन. बहुबचन 
प्र». श्रहुवा अछहुब अहुबु अहुवत्य झहलुवत्यु 
म० श्रहुवी अहुवत्य अहबसे अहुवब्हं 
-. 3० अ्रहुव॑ अहुवम्धा अहुबि अहुवम्हसे 
पच धातु 
परस्मेपद आत्मनेपद 


एकबचन . बहुवचन एकवचन बहुदचन 
झ० अपचा. अ्पचू. अपचत्थ.. अपचत्यु 


दि्सि 


क्रिया विभाग घ्दड 


एकचने बहुयचन एग्बचन अपचन 


अपनो अपनत्य. ग्न्‍से अपर 
अपच, श्रपत्त अवजम्दा ख्चि पचाग्टग 
गम धातु 
परस्मंपद 
एकवचन बहुगउचन 
अगन्छा, श्रगमा खप्रगनरद प्रगन 
अगच्छा, अश्रगमा प्रगल्ठाप + प्रममाप 
श्रगच्छ, अगन्छ, श्रगम, श्रगम. प्रगन्ठग्हा,प्रगमग्दा 
आत्मनेपद 
अगच्छुृत्य, श्रगमन्य अगलड्म॑, 'प्रगम" 
अगन्छुमे, श्रगमन अगन्छुर , प्रगमाद 
अगच्छि, श्रगप्रि शघगन्‍्ठशामे, पगमग्डे 
धातु ( हृणू ) प्रथमपुरुप एवय्चन फ्रासा छाया 


अदिस्सा ; उत्तमपुरष एकवनन अहम, प्रस्म । 
बच धातु 
एकबचन बश्ब बन 
प्र वचा, अवच भवच, अयच 
म अ्वनोी, भ्रवन अबचरा 
छल अवच, 'प्रवन पयचम्टर 
म्र, घातु--अन्र वा, श्रन्न उ त्थादि। 
कर धातु 
॥िं एकबचन वह्बचन 
प्र घप्रकरा, यका धपस्म 
सर अपरो वूररएप, चवः « 
डछ कर, पव बयर रण, परे 


प्र पाली-प्रबोध 


आत्मनेपद--प्रथमपुम्प एकवचन अ्रकरत्थ, बहुवचन अकरत्थु ; 
मध्यमपुरुष एकवचन अकरमसे, वहुवचचन अ्रकरूह , उत्तमपुरुष 
एकवचन अकरि, बहुतचन अकरम्दसे | ५८, 
दा धातु रै 


एकवचन बहुवचन 
प्र०... श्रढदा श्रददु 
म० अददो शरद दित्थ 
उ७० अंदद अद्द म्हा 


इसमे विकल्प से द्वित्व होता हे ; हित्व न होने के पक्त में ये रूप: 
होंगे-. 


ऐकवर्चन बहुवचन 
प्र». श्रदा अदु 
म9 अदो अदित्थ 
उ० शद्‌ झद्म्द 

आत्मनेपद 

एकवंचन * बहुवच्न 
प्र«».. श्रदद॒त्य अदटदत्थुं 
म० अददठसे अददब्ह 
ड० अदर्ठिं अददम्दसे 


अज्जतनी ( अयतनी ) 
पाली मे भूतकाल-मात्र को द्योतित करने के लिये प्रायः लुड का 
ही प्रयोग क्रिया जाता है। यही कारण है कि पाली मापा में जिछा 
प्रचुरता से लछुड्ड का अयोग पाया जाता है, उस प्रकार अन्य किसी 
भाषा में नहीं मिलता | सल्कृत में भूतकाल के लिये लड, लि और 
लुड तीन ल्कार हैँ | पाली में लिट का प्रयोग तो प्रायः नहीं के 
बराबर है | लद का प्रयोग भी विरल है | अनेक स्थलो मे ल डुऔर 


क्रिया-विभाग >८ 


|| 


है 


छुट प्राय; मिल-से गए हैं| इसलिये बतकाल का भार सम्न 

को ही निवहन करना पढता हे | सम्दृत में छुट प्रग्ग्य कविन 
ौछ्लि का लोप, कस, अइ, चट्‌ हत्शदि प्रभेदा से उससे प्रनेरू £ 
हैं। पाली में भी संस्कृत का प्रमाव पदाही?। घाव हमस्पे ७] 
सामान्यतः नहीं, ता विशप स्थलों में श्रवजश्य ह सब्द्रत झ रूप 7 
अनुसार तारतम्य देखा जाता है । 


3 ०५६ ध्ज 


2 
| 
। 


पिभक्ति 
परस्मेपद प्रान्मनयद 
एकवचन बहबचन एकचन बाग्यन 
प्र्० ड़ 3, टसु, इस 'य्रा, ध्थथ क्र 
म० आर,इ नव मे दर 
उ० ४ गह्दा, रह श्र्श् श्र 


व्यजनादि विमक्तकि के परे धानु से उत्तर प्रान्‍ः एयर चागम 
होता है । 

धातु से पर॑ विकल्प से अ का श्रागम होता है । पररनप के 
कभी-कभी स्वत धातु से पर निम्न-लिखित वि्नद्धि मिशा पेन 
ही में माधारण लुड का पद बन जाता है... 


एक्रवचन बहबचन 

अल मि गः 

मल सि पसन्प 

उछ मि मिम्टा, स्थि: 

च्यज्ननात धातु से उत्तर कमी-कमा से सच विभक्रिग प.; सेण्ण हैं + 
भू धातु 
पररमेपढ़ 
एकबनन भारचन 


प्र आ्रभवी, 'पयमवि लग . पर्स 


पाली-प्रबोध 


एकवचन बहुवचन 

अभवो, अमवि अमवित्य 

अ्रमवि - अभविम्दा, अ्रभ विम्द 
आत्मनेपद 

श्रभवा, श्रम वित्य अमभवृ्‌ 

अमभविसे अभविब्हे 

अमव, अमव अमविस्हे 


आदि मे अकार का आगम विकल्प से होता है। उसके श्रमाव 
में भवी, भवि, भवु', भविस इत्यादि रूप होंगे। 


भू के स्थान में हू होने से इस प्रकार रूप हंगे। 
एकवचन वहुवचन 
प्र«  अहोसखि, अहू अहेतु, अहबु 
मल अद्दोसि अहोसित्य 
उ० शहोसि, अ्रहु' अहोसिम्ह, अहुम्ह 
पच धातु 
एकबचन बहुवचन 
प्र». अ्रपची, अपचि अपचु, अपचिमु 
म७० अपचो, अपचि अपचित्थ 
उ०  श्रयचि अपनिम्हा, श्रपचिम्द 
गम धातु 
एकवचन बहुवचन 
(क) 
प्र«... अगच्छि अआ॥च्छु , अगच्चिसु 
स० अगच्छो, अगच्छि. श्रगच्छित्य 


अगच्छि अगच्छिम्हा, अगच्छि म्ह 


करिया-विमाग रे 
(स) 
प्र०. अ्रगमी, श्रगमि, श्रगमासि श्रगम, श्रगमिस, प्रगनिर 
भ० श्रगमों, श्रगमि अ्रगमि्य, अगमृन्प 
ड०  श्रगमि अगमिम्ण, प्रगमिस१, प्रवस+: 
२६ / 
3 €ग) ; 

प्र«. अगज्छि श्रगजदडु , प्रग-छस 
म० श्रगण्डो, अगज्छि ब्रगण्द्धित्व 
3० श्रगन्छि ग्रगरिद्धुग्ल, श्रगाछ४९ 


(प) 


छुट्‌ लकाग में गम घातु के स्थान मे विगत से गा श्राए 2, 


है, उस ठणा में दसके रूप इस प्रकार ऐते रैं--- 


परस्मपद 
एकबचन बल्यनन 
प्र० अगा भ्रगं 
सर श्र्गा ब्पगृत्थ 
जल श्रग चपगरए 


ज्म घात---इसके प्रथम प्रोग् उत्तम पुरुष 
के प्रत्ययों के स्थान मे विकल्र से ग्नश, रग 
डै | बथा--- 


एफ्बचन चहुइखन 
प्र«... प्रलतथ, अनभति च्नमिस 
सम... अलमि अलगि-१ 
ड० ग्रहत्यं, प्रलभि शखतन्ि। 
दिश ( हृश ) 
एक्व्चन प्रबचप 


प्र अपस्सी, 'प्रर॒स्ि धून्निए 


६२ पाली-प्रतोध 


एल्वचन वहुवचन 
म०' अपस्मि अपस्तमित्थ 
<० अपस्ति अपस्तसिम्द 
परम श्रादेश न होने पर ये रूप होगे-- 
प्र० अह किन अद्दव्िखिसु, अद्दक्‍्खुं 
«.. म० अहच्खासि अहवखास 
उ० अहताति अददसमु, अहसे 
सक (शक ) धातु 
एकबचन बहुवचन 
प्र० असचबिख अतप्तविख॑सु 
म० अमग्रिख असविखत्थ 
उ«० असर्विख अतबविखम्ह 
कुश ( ऋश ) धातु 
एकवचन बहवचन 


प्र० अकोसि, श्रक्तोन्छि अकोसिसु, अकोच्छिंसु 
म० श्रकोसि, अक्काच्छि. अकोसि्त्यि, अरकोच्छित्य 


3० अक्कासि शअकापिस्द 
गह ( अ्रद्द ) धातु 
एकवचन बहुवचन 


प्र० अगरिह, अग्गहि, अग्गहेसि अगरिहिसु अग्गहिसु, अग्गद्देसु 
म० अ्गरिदद, अग्गहि, अग्गहेसि अगरिहत्य, अग्गदित्य, अग्गहेत्य 
उ० अगरिदह, अग्गदि, अग्यहेति अगिहम्द, अग्गहिम्द, अगाहेम्द 
, रुघ धातु--भ्ररुन्धि, अरुन्धिसु इत्यादि | 
छिद--अ्रच्छिन्दि, अच्च्धन्दिंसु । 
तथा अछिज्जि, अछिज्जितु 


क्िवा-बिमाग 


नि-+-सद वानु--निरीदि 
भास ( माप )--ग्रमासि 


/ 
ब्छ 


. 


निरसीदिशग, निर | 
अमामसिय | 


अस धातु ( अदाडिगणी ) 


एफ्बचन अहुबचन & 2 
प्र अआामि यआार्स तर मिनु| । १६ 
म० शसि ग्रामिन्ध 
ड शआासि औआसिम्द 
बच धातु 
एकवचन बश्वचन 
प्र«.. श्रवोच तीर , प्रवानु 
म० श्रवाचो श्रवोचुन्य 
3० अवोधि अवाबुम्शा है 
बत्र धानु-अश्रत्न बी, अब्रू वि यब्रबूँ श्लादिट्नआ ' ६... 
हन--श्रवधि, श्रइनि अबभिम, प्रटहिए/! 
हा--- प्रज ।सि, श्रजह्ि अज्ह, प्रजषमु 
दा--अ्रददि, अदज्ि, अदासि श्रदर्द, प्रददिस शशि, 
अ्रदसु | 
भ---अधासि घअल्मु धन्‍्यादि | 
पि+घा--विद॒दि पिद्सि रस्पादि | 


ठा धातु--श्रद्धासि 
सं|-ठा--सग्ठ हि 
पा--अ्रपित्रि, श्रपासि 


प्रद्दस :त्पादि । 
संशठश्सि < न्पादि ॥ 
आअपिविन, प्रखू ॥ 


जा ( जा )--अ्रजानि, 'पज्ञाति थ्रतानिमु प्ञ,४ 


जि---श्रजिनि, श्रजेसि 
हिन-श्रदिणि 
प-“ह्व--पाेसि 


चुजिनिपत । 
चणिण्सु | 
पांट्स 


६४ 


पाली-प्रबोध 


प+आप ( ग्राप )--पापुणि पापुण्िसु । 
नी---अ्रनयि 


हु--श्रजुब्हि, श्रजुद्ोसि 


प्र्6 
मठ 
उड७ 


प्र० 
म७० 
36० 


प्र 
मल 
उ० 


अनयिसु | 
अजुब्दिस, अजुद्दोतु । 
कर ( क ) धातु 
एकवचन बहुत बन 
(क) 
अकरि अकरिसु, अकसु, अकरु 
अकरि अकरित्थ 
अकरि अक रिम्ह 
(ख) 
अकाति अकासे 
अका अका सस्थ 
श्रकासि अका सिग्इ 
आत्मनेपद 
अकासित्थ अकास 
अकासिमे अकासिव्हे 
अकासु' अका सिम्हे 


चुगदिगणी धातुओं के तथा णिजत घातुओ के लुड के रूप 
करने में श्रयू के स्थान में ए हो जायगा और फिर लुद्द के प्रत्यय- 
होंगे | यथा--- 


प्र 


उ6 


एकवचन 
अचोरेसि 


अचोरेसि 


अचोरेति 


चुर घातु 
बहुवचन 
अचोरेस 
अनोरेसित्य 
अचोरेसिम्द 


किया-विभाग ६४ 


मन्त धातु 
एकवचन बहुबचन 
प्र० अमन्तेति श्रमन्तेस॑ 
म० अ्मन्‍्तेमि अमन्नेसिन्थ 
ड० अमन्तेसि अमन्तमिम्द 
उप + नम (णिज्ञन्त ) 
एकवचन बटबचन 
प्र० उपनामसि उपनामर्स 
म० उपनाममि उपनामेस्स्थि 
ड० उपनामेमिं उपनामेमिग्द 
भू ( णिक्षन्त ) 
एकवचन बटुबचन / 
, पर० भावेत्ति भावमं 
म० भावेति भावासन्ध 
उ० भावेसि भाषेमिस्द 
णिजन्त 


संस्कृत में प्रेरणार्थक घातुओ से गिच प्रत्यप होदा ऐहै[व 
मे भी श्रय और झपय प्रत्यय दाते हैं एन प्रत्यत्ग रे 4 
धातु में यथासभव गुण ओर जि द्वोते है| सम्गत के रिच्‌ 
स्थान में भी अय होता है, उसके अनुसार पाली मे रप हेला 
है। सस्कृत में कुछ णिज्नन्त धानुओ्रा यो ( पु. 7 अमन 
आ्रादि ) पुरू श्रागम होता है. प्रोर तदससार दरंशी॥ 
है पयति, दापयति ग्रादि रुप होते हैं। गाली में दस 
के अनुकरण में प्राय, सुवेन्न ही बकल्पिक गाज प्रशा३ 


पता है। 


का 
+ 


ह्द्‌ 
एकवचन 
प्र० कारयत्ति 
ग्सन कारयधति 
उ० कारयामि 


अ> कारापयति 
म० कारापयसि 
उ० कारापयामि 


जेसा कि पूर्व मं कद्दा गया है, पदातर्गत अय के स्थान में कमी- 
कभी ए, हो जाता हे, तदनुसार णिजन्त में जब श्रय के स्थान में ए 
-और श्रापय के'्स्थान में आपे हो जायेंगे, तो दो प्रकार के रूप श्रौर 


पालीब्प्रबोध 


कर धातु 
बहुबचन 
(क) 

कारयन्ति 
कारयथ 
कारयाम 

(ख्) 
कारापयन्ति 
कारापयाथ 
कारापयाम 


होगे | यथा--- 
एकवचन बहुचचन 

(ग) 

प्र० कारेति कारेन्ति 

मल कोरेसि कारेथ 

उ० कारेमि कारेस 
(घ्) 

प्र० कारापेति कारापेन्ति 

म० कारपेसि कारापेथ 

उ० कारापेमि कारापेम 


अन्यान्य लकार भी इसी प्रकार होगे | 


पच घातु-नात्रयति, पाचेति, पाचापयति, पाचापेति | 


गुह--गूहयति, गृद्देति | 


मिथ के 


बीज थी हो , कह ६६४ ६ *क 


सा. 


७ अमान... काीएी. जब: 


न ली सी कम कई 
न्न+ अपबक 2००2 कं 


क्रिया-विमाग ; 


डुस--दूसयति, दूमेति | 
गम--गमय ति, गामयति, गामति, गच्छापपति, गन्छापेनि। 
सम--सप्रयति, समेति | 
जन«“वजनयति, जनेति | 
'नियम--नियामयति, नियामेति | 
घट--पट्यति, घटेति, घठापयति, ध्रटापेनि | 
धुध--वोधयति, बोपेति, बुज्कागयति, वुष्क्ापति । 
गई--न_ अढ )--प्राहयति, ग्रद्धिति, गाह्मपयति, गाएापने, | 
"गर्हापयति, गरहापेति । 
हा--जहापयति, जद्ापेति, दापयति, द्वापेति | 
दा--दापयति, दापेति | 
“झअपि-- बा -- पिधापयति, पिधापेति, पिदद्धापपति, विदद्वापेनि। 
हु--जुह्पयति, जुहापेति, जुद्यवेति | 
मु ( श्रु)--सावयत्ति, सावेति | 
जि--जयापयति, जयापेति । 
चुर--चोरापयति, चोरापेति। 
'चिन्त-- चिन्तापयति, चिन्तापेति । 
सन्नत 
किमी क्रिया की इच्छा दाने पर---!>द्धा 4क सन्‌ प्रत्यप धाते पे बाद 
होता है | जुद्देत्यादि गण के समान सन ेे पर द्िल्ादियाए इ ने 
हैं | यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि कर्ता कि सी इच्छा धरने 
लिये करेगा तभी सन्‌ द्वागा | श्रन्‍्य के लिये जिया की रच्द कच्मे स 
सन्‌ न होगा। जैसे गाविद, पिपासति--अथान्‌ गोरिद पीने मी रच 
स्वय करता है और यदि धन्य कोई पिए दृत द 4 वी इन्ठा गारिद 
करे, तो (पिपासति' यद्द प्रयोग न होगा | सन्‌ % 3२ दिव्य हे पर 
दा पृवेनिदिए हस्त, दी, संधि-क्राय प्रादि ५४ सब ऐैसि। छा 


$ह* 
पर 
प्नरे् 


$ 
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सन्न॑त के रूप किस प्रकार संस्कृत-सन्नत का अनुकरण करते हैं, 
इसका पता निम्न-लिखिंत तुलना से जात होगा। यथार्थ में पाली |: 
में स्वतत्न रूप में सन्न॑त की उत्त्ति प्रतीत नहीं होती, प्रत्युत सस्कृत- । 
सन्न'त रूप से ही, आवश्यक परिवतेन के भ्रनतर, पाली सन्नत तैयार |; 
होता है| यह बात नहीं है कि पाली में सन्नत का प्रयोग अत्यत |, 
विरल है; परत जितनी स्वतंत्रता से भ्रन्य रूप पाली में हैं, उतनी' |. 
स्वतत्ञता इसमे नहीं हे, और फलतः पाली के सक्कत को संस्कृत के ;. 
सन्न॑त का पूर्ण रूप से मुखापेज्ञी होना पडता है | जिन घरनुओं से री 
( तितत्ञ॒ति प्रश्नति ) संस्क्षत में स्वार्थ में सन्‌ होता है, उन्हीं घातुशों 


से पाली मे मी स्वार्थ में सन होता है । (5 
सल्कृत-सनत पाली ४ 
झुजू धातु . बुसुक्षति * चुशुक्खति 
घम्‌ ( अद्‌ ) जिघत्सति जिधच्छति 
श्र झुभ्रपति ( ते ) सुत्मूमति ध 
पा पिपारुति पिवासति ह 
जि जिगीपति जिगितति 5 
द्द जिद्दीप॑ति जिगिमति 


होता हे | स्वार्थ में सन्‌ नीचे लिखी धातुओं से होता है--- हि 
विज तितिक्षति (ते). तितिबखति 
* गरुप्‌ जुगुप्मति (ते) जिगुन्छति | 
: * कितू - चिकित्सति चिकिच्छुति, तिकिच्छति 
', भान्‌ मीमासते बरीमंसतते 
सन्नत धातु से णिच्‌ होंने पर मी प्रवंचत्‌ श्रय और आपय' 
होंगे! यथा---. «» 
: तिजू-तितिवखयति, तितिवखापयति 


ह्ः 
ल्‍ 
|| 


जि और छू (हर ), दोनो के स्थान में पाली में गि आदेश 


क्रिया-विमाग ६६ 


क्त--तिक्रिच्छपति, तिविच्छेति, तिकिन्छाप नि, दिव्िन्छाएनि 
भुज-बुमुवखयति, चुधुकवापयति 


यद हू त और यद लुगत 
क्रिया का बास्त्रार होना अ्रथवा श्रतिशय होना, उसे चोपित 
करने के लिये सस्क्रत मे यद तथा बदलुझ होने हैं। श्रजुन जिद 
शबर भद्दाचाय लिखते हैं कि पाली-ब्याकर्गा मे एस सबंध में 
विशेत्र यत्र न देखे जाने पर भी तत्महश कुछ प्रयोग देसे जाते हैं ।? 
यथार्थ में जहाँ विशेष यूत्र उपलब्ध दोने भी हैं बद्धांनों प्राय 
सस्कृत के रूयो में ही परिवततन होकर पाली रूप दिखाई देना » | 
मल धातु से पाल्ती में इन रूपो का सिद्ध करना प्रयादताइन होगा। 
कुछ उदाइर्ण उद्ध त किए जाते हैं- - 
ज्वल धातु पाली मे दल हो। जाती है। श्रत पानी में दादगाति 
. *य होता द्ै--सस्कृत म--जाज्वल्पति (ते ) | 
क्रम ( कम--पाली )--म०--चइकरमीति 
पाली--चद्वमति 
गम-ह सं>--जद्टमी ति 
पाली--नद्जमति 
सल--- स० -नण्नलीति 
पालो--नप्वलति 
लनप--. स>--लालणत्ि (ते) लालपीति 
पाली--लालपत्ति, लानपति 


नलामघातु | 
नाम (सभा ) मे तदत्‌ भ्राचम्श करनेम का 
४४ जज विषम पतागम प्राय 


हैं. वे नाम धानु कहलाती है| इस पद 
संस्कून के समान होते रै--- 


०० पाली-ग्बोध 


पव्यत ( पर्वत ) के समान हो जाना-सब्बतायति 
समुद्र 8. # 97. ः-पमुद्दायति 
घूम -«». 8 “खूमायति 
ये उदाहरण हुए. जब उपमान कर्ता था--समुद्र इब आचरति 
इत्यादि । 
परतु जब्च उपमान कर्म होगा, अर्थात्‌ पुत्रमिच आाचरति शिष्य: 
ुत्रीय्ति; पुज्त-पुत्तीयति; छत्त--छत्तीयति | 
अपनी निजी इच्छा किमी वस्तु के प्राप्त करने के जिये होने पर 
डच्छार्थंक धातु के कर्मभूत शब्द से उत्तर ईय द्वोता हे | 
अचनो पत्त' ( पात्र ) इच्छति-पत्तीयति | 
अत्तनो वर्त्थ ( वस्त्र ) इच्छति-न्वत्थीयति | 
चीषबर-चीवरीयति | 
पट-परटीयति | 
पुत्त-पृत्तीयति इत्यादि | 
दलह करोति ८ दलयति, पमाण करोति ८ पमाणयति आदि 
अयोग सकृस्‍्त के समान होते हैं। 
कर्म और भाववाच्य 
संस्कृत के समान पायी में भो क्रियाओं में कमंवाच्य, भाववाज्य 
और कर्मकतृ वाच्य प्रत्यय होते हैं | कर्म की प्रधानता रहने से--अमि- 
हित होने १२--जब्र वह प्रथमा में होता हे, तब्र क्रिया में क्मचाच्य प्रत्यय 
होते हैं--जेमे देवदत अन्न पकाता है; जन्र श्रत्न अभिदित होकर प्रथमा 
में होगा, तब यह रूप होगा--श्रन्न देवदत्त से पकाया जाता है। यह 
कमपान्य सकम के घातथ्रो में होता है | अकमंक्र घातशों में जब केवल 
ध्माव श्रर्यात्‌ क्रिया-मात्र द्योतित करना श्रभमीष्ट होता है, उस समय 
"कर्ता अप्रधान-दो जाता है---जैसे मैं सोता हूँ, मुकप्ते सोया जाता है | 
कमी-कमी कम ही कर्ता के रूप में आकर क्रिया करता है | इस प्रकार 


ज्+ 


क्र 


कि 


॥] 
गः 
क्र! 
न्ट््ट 


|, 


( 
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के प्रयोग को कमकतो प्रयोग करते हैं-.जसे छाल पकनता है सम्ता 
चलता है आादि। संम्दृत » अनुसार पाली में नी हम तीनों 
प्रकागें में यकार होता है. श्रीर फिर साधारण बल्य के निम्रमों के 
अमनुसार ग्रथासमव संधिकाय श्रादि होने हैं। पाली भे, सस्यत से 
मिन्न--कर्म और माववात्य परस्मेपद और श्रान्ममेपद, दोनों पदों 
मे प्रयुक्त दोते हैं । 

यथा--पञच्यते-यचते, गद्यति । 

चुध्यते--बुज्कते, चुप्केति । 
उच्पते--उचने, उद्यति , 
बुच्नते, चु्ति | 

य प्रत्यय होने पर समी धानुओ से परे विमक्ति और पवार से 
पृ इकार आ्रागम होता है । यथा--- 

नुरु धातु ( तप्‌ )--बुस्‍्मते, तुमियति | 

पुन्छ ( पन्‍्छ )--पुच्छते, पुत्द्धयति । 

दंस (दंश ) दस्मते: दमिश्ति 

भज्ज--भण्जते, भज्निपति | 

मुप ( स्वप )--सुपते, मुत्रियत । 

ननन्‍्द--नन्दियते | 

मद--महीयति | 

मथ---म्रथीयति | 

निम्नन-लिफित रथ भी ध्यान ऐेने पोग्य हैं -.- 

ए धातु--दिपते; ए - हयते : स- गयने । 

भू--भूयते: लू--लूउते; पृ--प्रण्ते । 

जन---जायते, जज्जते; तन--तापने, तम्मते । 

बह--3इते, उल्हति; पल--ह:जने, बच-- पुष्य 

इस ( प )--इसप्ते, एस्मति, उनीयतति, हुए) ५ 


ना 


करा 
॥] 


र्ग्र पाली-प्रवोध 


दिस ( दइृश )--दिस्सति, पस्सीयति, दचखीयति | 
» यम--यमीयत्ति, यच्डीयति | 
गम---गच्छीवति, गच्छीयते | 
” बदः--वज्जी 4ति, वदीयति | 
नि -- सद--निसज्जते | 
दा--दीयते; पा--परीयते, ठा--ठीयते, 
सा--मायते, ह---दीयते; घा--घीयते | । 
कर--करीयति, क रिय्यति, करिय्यते, कयिरति, कय्यति | 7 
जर--जीरीयति, जीय्यति | 
चुर-चो रियति | 
चिन्त--चिन्तयति | 
भू--णिच्‌-कर्मवाच्य--भावीयति | 
अन्यान्य लकार यथानियम विभक्ति ( प्रत्यय ) आदि के योग से 
होंगे । उदइरणार्थ पच धातु के रूप भिन्न-भिन्न लकारों मे दिए 
जतेहें | 


28 2 प्र त 2 ७ 8॥ 0 5 


पच धातु 
प्रथमपुरुष 
परस्मपद श्रात्मनेपद 
एकवचन बंहुबचन एकवचन  वहुबचन 
लटू पत्चति पतच्चन्ति. पत्ते पत्नन्ते 
विधिलिड पच्चे, पच्चेय्प पच्चेय्यूं पच्चेय... पच्चेर॑ 
लोद्‌ ण्च्चतु पत्चन्त पचचत॑ पच्चन्तं 
लंड अपल्ाय अपच्चु अपचत्थ, अपचथ, 


अपन्चत्थु 
लिट्‌ पपच पपच्चु पपचित्थ. पपचिरे 
लुट्‌ पत्चिस्सति पचित्सन्ति, पद्चिस्तते. पच्चित्सन्ते 


कक 
न्बुन 


ब््ड 
छह 
$् 
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एके बहुबचन एक्राचन बहरचन 


लुटू अपचिस्सा, अपधित्ममु, अपधिस्मय स्‍्स्मि 
अ्रपचित्स अ्रपचिमु 
लुद्‌ अपबचि, अपधिमु. अ्पित्य अपच्य 


पद्चि 


पच्चिसु परिनत्थ. पन्चु 
भू घातु-णिजंत-फर्मवान्य 


प्रथम पुरुष 
परस्मैपद आन्मनेपद' 
एकवचन बहुबचन एवयसनस.. बह्बचन 
क्षदू भावीयनि भावीयन्ति.. भावीकती... भागी 
विधि० भावीदेदप. भावोयेस्यूं. सादीयेथ.. भावीदे 
लोटू भावीयतु भावीयस्तु. भावीयती... भावीयर 
लड़ अमावीया ग्रमावीयु 'प्रमावीध अनायोप 


भावीयिस्मति भावीबित्सन्ति भाव जिस्सते भावीपिस्हनद 


जुदू श्रमावीयि 


लुडू अभावीयिस्ता '्रमावीगिस्संमु ग्रभावीविस्सथ ग्रमापोपिस्खिमु 


अभावीयिसु अ्रभावीद्रिष अभाजेद 
अव्यय 


सक्कृत ऊे समान पाली में भी उश्सगा डी बहुलता है। रा 
कै सयोग से उनमें उया परिवतन होता हे मे शिया या 
चुका है। यहाँ उेबल उनका परिगणन-माष जिया जाता है । 


प्र 
पर 
झ्प 
सम्‌ 
बनु 


च्चठ 


पे 


पवला ( प्रस्ल, ) पयदुड। ( ब57'.* ) 
परगजिती, पराना 

वयप्नानी, न्प्पेरी 

समासा, सन्धि 


ब्यनुमते, पगयप गे, चएममर 


पाली-प्रबोध 
झब अवत्था ओतरण, ओरोवारो 
निल्‌ ै, नी निग्गतो, निव्मरो, नीहरणं, नीहारो 
बुर ) दुग्गम, दृह्दार: 
वि विवष्टो, विचित्त , वीतिद्वारो, वीतिकमो 
झड्‌ ' आवासो, अक्कोतो ( श्राक्रोशः ), श्रण्न 
(आजशातः ) 
नि 
अधि अधिसीलो, अज्मायो ( श्रध्यायः ) 
, अपि अपिधानं 
अत्ति श्रतीतो, श्रच्चन्तं ( श्रत्मन्तं ) 
सु मुग्गहीतो, 
उत्त्‌ उगाच्छुति, उपन्नो 
अभि - अ्र्मागमने ( अभ्यागमर्न ), श्रब्मन्तर 


प्रति पत्ति पटिबडो, पतिरूप, पच्चेक॑, परिमान॑ 
परि परिवतो, पर्याद।न ( पर्यादानं ), पयिर 
पासति ( पर्यपासति ) 


उप उपरुग्गों, उपेवा 
! सब्नाम घटित अ्रव्यय-- 
कि कुद्दि, कुट्टिज्चन॑, कुईं, कह, क, कुच, 
कुत्थ, कत्थ, किस्सिलि 
चत्‌ तहि, तह, तत्न, तत्त्य 
यत्‌ यहि, बच, यत््य 
इदम श्ह, इध 


एच्द्‌ श्रत्न, अ्रत्त्य, एल्थ 
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सत्र सब्बन्, सब्यस्थ, सब्यति 
४ परत्र, परन्य 

अन्य अ्रज्ज व, श्रज्जन्य 

टतर  इतरत्र, श्तस्न्थ 

दम श्रमृत्र, श्रमुत्ण 


संस्कृत में जिस प्रकार पचमी, सत्तमी, दूतीया प्रननि से तम शेप 
है (श्रीर वद्ट सार्यविमक्तिक तमिल बइलाता है). ठही प्रकार 
पाली मे भी द्ोता है । 

कुतो, ततो, यता, शता, एत, अत, गब्यती, एरिसरो, डा बली, 
मित्खुनितो--उत्यादि | 

कालबाचफ श्रध्यप--- 

कि--कदा, कुदानन 

तत्‌ ( त )--तढा, तदानि, तरही 

यत्‌ (ये )--यदा 

सर्वे ( धब्य )--सब्रदा 

इृदम ( इम )--अ्रधुना, शढानि, एसरटि 

अन्य ( श्रद्ध )--अम्जदा 

एक--एकदा 

प्रदास्याच कर-- 

तेथा--तथत्त, यथा-- ययत्त: दस्क--सब्य था, सब्रदसा, प्र वा । 

विभक्कि के श्र जो प्रकाशित परनेदाले अ्च्यप- 

प्रथमार्थ--पपरत्यि, सपा ( शर्प्र ), लब्नों ( लनन्‍्च ) | रे ऊप- 
नार्थ---भमणगण रो सरोधित परने मे अ्राएसोी शब्द था द्रशेग 
शेता है; तथा भंते शेष्ठी के लिये प्राता ऐड दीन ब्गीध्र पे *चैपन 
मे ग, 'परे, दर झ्रादि शब्द प्रयुक्त दोते ४ | दागी प्रतति ए सदादम 
में थे शब्द का प्रयोग शेता ऐ 
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तृतीयार्थ--सर्य (त्वय ), साम (स्वयं ), से (स्व ), सम, 
सम्मा ( सम्यक ) । 

सप्तम्य्थ---समन्ता, सामन्ता, समन्‍्तो ( समन्तात्‌ ), परितों 
श्रमितो, एकज्क ( एकत्र ), एकमन्तं ( एकान्ते:), हेद्धा ( अध- 
स्तात्‌ ), उपरि, तिरिय ( तियंक ), सम्मुला, परम्मुखा ( पराडमुख ) 
आपि ( आविच्प्रकाश: ), रहो, तिरो, शअ्रन्तो, अज्कत्त 
<श्रश्यात्म ), बहिद्धा ( बहिधि ), बादिरा, बादिर ( बहिः, वाह्य' ) 
ओर ( भ्रवर, अस्मिन्‌ पक्ते ), पारं ( परस्मिन्‌ पक्षे ) आरा, 
झारता ( आरात्‌ दूरे ), पच्छा ( पश्चात्‌ ), हुरं ( परचत्र ), पुरे 
( पुरः ), पेच ( प्रेत )। 

काज्वाची--सम्पति ( सप्रति ), आयति ( भविष्यत॒काले ), 
श्रज्ज ( श्रद्य ), अपरज ( श्रपरेद्र : ), परज ( परथ : ), सुबे, स्वे 
(श्व: ), उत्तरसुव (उत्तरश्वः ), ,हिस्पो (हा: ), परे, सज्ु 
( सद्य; ), साय, पातो ( प्रातः ), काल, कल्ल ( कल्य ), दिवा, 
रत, निच्च॑ ( नित्य ), सतत, अभिरट, अभिवजयां ( श्रमीह्णं ), 
मुह (मुह: ), महुत्ता' (मुहूर्त:), भूतपुब्ब ( भूतपूर्व ), पु 
इत्यादि | 


अन्यान्य अव्ययगण--- 
अड्ड--- संबोधन 
, अप्भद॒त्यु-- अन्यदस्तु 
अत्थ-- श्रस्त ( अदर्शन ) 
- अत्पि-- अत्ति 
अत्यु--- श्रस्तु 
अद्धा--- एकाश, एकान्त 
आपयेब-- अप्येवं ( सशय-द्योतक ) 


अप्येब नाम--- अप्येब॑ नाम ( सशय-सूचक ) 


अवतक-- 
भ्रस्तु-. 
आम-- 
इद्ध-- 
ईस--. 
इसक-... 
उद्‌- 
डठाहु--- 
एत्तावता--- 
एन-+- 
आप यिकेन-- 
कथि -« 
फकि न-- 
किंसु--- 
किण्चि--- 
कित्तावता--- 
फिर-- 
कीवे-- 
नरदहि-- 
खे।-... 
चेन 

चच 'हसमबलन्‍थक, 
तग्प-- 
तेथन्वि-- 
सावता+- 
जुद्दू -+- 
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झमकत 
पढ-पृरक 
( झ्राम. दवा, स्वीहुति-बोवक ) 
प्रग्णा-प्रयत्तना 
इपत्‌, श्रल्त, मन्‍्द 
99 95... 99 
डत ( विउलर यानर ) 
उताह। न 
एतावता 
एतन्‌ 
सम्मांत-पृचक 
फश्ित्‌ ( स्वाभिप्राप-प्रयोंशर ) 
फ्ितनत्‌ 
किस्ित्‌ ( प्रश्नपोतक ) 
किन्चित 
कियता, उिलना 
फ्लि 
कियत्‌ 
तईि ( पद-पृस्णा“ ३ ) 


त्‌ 

एसाश, एयान्त ( नि३७७ ) 
तपन 

पत्ता उयमा 

हुए, आप 


शव 
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सुद्द -- चछू $ सुन्दर 

५ आह (एन ) तत्‌ 

पगे-. प्रगे, प्रात 

पतिरुप॑-- प्रतिरूप, उचित, समान 
पनं--- पुनः 

परसवे--... परश्व:, परसों 
पसख--. प्रतह्म ( बलपूर्यक ) 
पृथ्ु-- प्रथक्‌ 

पुनप्पुन-- पुनः-पुनः, बार-बार 
पुरत्पा--- पुरस्तात्‌, आगे 

बलव--- बलवत्‌ 

मनं-- मनाक, थोडा 

मुस-- भ्ष्रा, कूठ ही 

यू००-+ यत्‌ 

यग्घे-- पद-पूरणाथंकर 
यथरिव-- . यथेव 

यावता+- यावता, जितनः ( परिमाण ) 


लहु अथवा लहु-- लघु, शीम, सम्मति ( निश्चय ) 
चथ और वत-- बत पदपूरणार्थक 


विय--- टूव ( उपमासूचक ) 
विसु-- अलग होना 

वे वे ( निश्चयात्मक ) 
सचे-.- चेत्‌, तथ्चे त्‌ 
सच्छि-- साक्षी, शाक्षात्‌, प्रत्यक्ष 
सद्ध- श्रद्ध'; भ्रद्धायुक्त 


सद्धि साद्ध, साथ 


४ इ्ढ्त 45६ 
सनिर्क॑-. शनके..ै शने., धीरे मे 
मम्मा-0 सम्यकू, सदर 
गतक- एकाश, निश्चय 
सइसा, साइसा--... दृठात्‌ , श्रचानक 
सामि-... सामि, श्र, श्र।धा 
साहु-..- साथु 
मुद-- पटपूरक 
सुबत्थि-. स्रस्ति ( मंगलन्यजञक ) 
मुवे-. श्वः 


सरयथा पि-- तग्रथापि 
सेव्यथीद--. तयथेंद 


इ-- ए, पदपूरक 
हथे--- एवें, ( निश्चयान्मक ) 
कृदंत 


गंस्कृत में वर्तमानयाल पोतित करने के लिए परस्मेपदी पाततों 
से श्र प्रत्यय तथा श्रात्मनेपदी मे शानच्‌ होता ऐ | पाजी मे श्र के 
स्थान में श्रन्त तथा शानच के स्थान में शाम प्रथा मान होता ऐ । 
भविष्यक्काल मे संस्कृत मे स्थनू होता है । उसझे स्थान मे पाली भे 
रस था स्मन्‍तु होता है। यहाँ पह भ्यान उसे योर है कि जिस प्रव 7 
संस्कृत मे परस्मपदी से शत्‌ प्रीर अास्मनेरदी से शानसू एप ऐै, 
वैसा नियम पाली मे नहीं है। विना बिसी किशेगता के दोनों घ५) « 
ही ये सब प्रत्यय देखे जाते £ | 

ग्रन्त तथा स्सं और स्सस्ु प्रयव जिसने चत में हो ३, उन 
शब्दों फे रूप गन्उन्त शब्द के समान होते है, झौर न 'पौर मम 
अत्ययान्त शब्दों फे रूप बुझ् शब्द हे लमान एऐंगे 


११० पाली-प्रबाध | 


गम धातु---गम+-श्रन्त ८ गच्छ, गच्छन्तो, गम--मान ८ गच्छ- 
मानों , गम +स्सन्‍्ठु -- गमिस्म | 

कर धातु--कुब्बन्तो, करोन्तो, कुदमानो, करानो, करिस्स 

भुञ्ञ-- भुझन्तो, भुल्लमानो, मुज्ञानो, भुजित्स 

खाद--- खादन्तो, खादमानो, खादानो, खादिस्स 

चर--. चरन्तो, चरमानो, चरानों, चरिस्स 

अस धातु--मान -- समानो 

सुम ( शुप )--मान-सुम्खमानों 

अन्त, श्रन्तु शोर स्सन्‍्ठ॒म्रत्ययात से स््रीलिग में $ प्रत्यय होता 
है ओर तब अन्त आदि के नकार का विकल्प से लोप होता ई | 
यथा---गच्छती, गच्छुन्ती, करिस्सती, करिस्तन्ती | इन शब्दों के रूप 
इल्थी शब्द के समान होगे | 

आन और मान प्रत्यवात शब्द के ज्रीलिग में थ्रा प्रत्यय होता 
है ओर कज्जा शब्द के समान रूप दते हैं | 

नपुंसकलिग में चित शब्द के समान रूप होते हैं। 

तावी प्रत्यय 

कतृ वाच्य में भूतकाल द्योत्तित होने पर, सब धातुश्रों से तावी 
प्रत्ययं होता है, ओर उसके परे निष्ठा प्रत्यय के समान कार्य होते हैं| 
जैसे--भुक्तवान्‌ इस अर्थ में भुज घातु से भुत्तावी होता है। हु धातु 
से हुतावी तथा बस धातु मे चुसितावी | तावी और वक्ष्यमाण श्रावी 
प्रत्यय जिनके अंत में रहते हैं, उन पदों के रूप दरडी शब्द के समान 
होते हैं | छ 

आधची अत्यय 

किसी क्रिया के करने का किसी मनुप्य का ख्रभाव ( शील ) हो 
अथवा उस क्रिया को-वह सरलतया श्रच्छे प्रकार से कर सकता हो 
(साधुकारी ) इन दोनों अ्र्थों में (तच्छीजल और तत्साधुकारी 


कृत । 


अथो में ) पाली में धातु के अन॑तर शराबी प्रन्यय होता है। पचा-- 
भर्य॑ पत्लितुं सील॑ यस्स ( मयद्रघं शील पत्र )-अथल स्पना- 
वतः ही जो मनुष्य भय ठेखता हे अथान स्वत निष्यास्ण भी नये 
देखने का जिसका स्वभाव है, उसके लिये भप्रदस्सावी पढ वा प्रणग 
होगा | इसी प्रकार भय दिखाने में जो साथुकारी होगा. ऊुशल 
हागा, वद भी भयदत्सावी कदलाएगा | 

ताबी श्रौर श्रावी प्रत्यवात शब्दों के स्योलिय में इनो फ्रयप है 
है | यथा--हुतावी--हुताविनी, #त्ताबी--शुनाविनी; युन्वाररी - 
चुसिताविनी; भयदम्सावी --भयदस्माबिनी | 

ऊ प्रत्यय 

कतृ बाच्य में शील फ्ादि उपयुक्त रथ में--पार प्रवति उप्पद- 
प्रवेक गम धातु, उपपद-प्रबंक शानायेत्र बिंद थावू, तथा उत्रसम 
अथवा अ्रन्य कोई उपपद--सद्दित जा ( भा ) धातु ह बाद ऊ फ्रद्प 
होता दे । यथा--पारगू ( सम्झत पार्ग ), लाकबितद्‌ ( लोकतिंग ), 
विस्जू ( विज: ), “ब्बज्तू (सवश' ) श्न्यादि। 

त, तबन्तु ( निष्ठा ) 
स्कृत के क्त प्रीर क्वनु के स्थान में पवाक्रम ते अर तसरा पच्दप 

पाली मे होते हैं | इन प्रत्मयया के होने पर पाठु-सव से परश्णन 
मंमव संस्कृत के समान कथ होते हैं 

त प्रययात शब्द के रूप ब्रकराशत शब्द थे समान सभ्य धरना 
प्रत्ययात के गुणवन्तु के समान ऐगे | 

हु + ते ८८ हुतो न तबसतु-नतवा | ये ने तू ड़ 
प्रच + तेयनतु ८ उसया | बस के व ८5 यो, “गे, 5 
बुमिता, वसिती । वज + ते ८ हिट 

भेण्ञल त्ममग्गी, नत ( सन्‌ ) के वन्‍ज्नन्च, रस ( शथ« ) न 


जा जजत- 


त--सुत्ख, बुध ( ५ ) | ते 5 उएदी, धास्कमटकी झ। ८ 
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रुद + त--रोदित॑, रोण, रुएण, परि +- कत ( झृत्‌ू--कर्तने )+त:- 
परिकत्त ; दा + त ८ दरत', दिनन; धान-त ८ हित, धात॑;-मुहन-त> 
अल्हो; गुह+-तर्जुल्हो; वह--त-उल्दो | 
आस-+-त--असीनो; चर--सन्न्चरित्रो, चिण्णो | 
ऊत्य भ्रत्यात 
सस्क्ृत के कृत्य प्रत्यात पद साधारण परिवर्तन के साथ पाली 
सभी व्यवह्नत होते हैँ | पाला क्रियाओ्रो से प्रत्यय करने की अपेक्षा 
सल्कृत कृत्य प्रत्यात स पाली-में परिवर्तन करना विशेष सुकर और 
युक्ति-सगत होगा | + 
भू--स० भवितव्य प० मवितब्य॑--तव्यत्‌ 
9 सवैनीय ,, सवनीय--अ्रनायर 
और भा उदाइरण निम्न-लिखित हँ-- 
उपकितब्ब, उप्पजनीय॑ 
सयितब्ब, सयनीय 


” बुज्कितब्ब, बुज्फनीय 
ख|णतब्ध, सबरणीय । 
गरिदहतव्ब गएदहनाय ह 
पत्तब्ब॑, प।पुनणाय, पापणीय॑ 

शयत्‌. छू घातु--स० हाय॑ पाज्ञी-- हारिय॑ 
कं-- . $# कार्ये 9. कार्रिय 
लम-- ५... लम्य 9. जेब 
शाम (सास)-- शास्यं ४. सिस्तों 


» परह्ठ कही-फह्टी पाली की विशेपता भी दृष्टियोचर होती हे। 
संस्कृत म जहाँ भातव्यम्‌ हाता है, पालो मे पिकरण-सहित सुणतब्नं 
प्रयोग होता है । 


क्दत 9३ 


भू-- भाव्य॑ नंत्र्पं 
दा-- देर, मा--मेन्य 

कू>- ( कृत्य ) 4 न्‍च 

म-- ( मन्‍्य, ) भया 


तब्यत्‌ के स्थान में पाली में एक और प्रस्यप वे भी पाया जात 

है--जातप्य॑, दद्य्य, पत्य्य शत्यादि | 
त्वा, त्वान, तून ( क़बा ) 

प्रचकालिक किया में संस्कृत में कृत ( ननजति उप 
रहने पर ल्‍्यप ) होता है। पाली में उसके स्थान मे सा, स्वान 
आर तून होते हैं | इनमें से तृन का प्रगेग पातों से रिस्‍्ले है । ढह़ 
प्राकृत में श्रघिकतर पाया जाता है । 
कर ( कू )--ऊला, करित्वा, कलयान, बनन 
गम---गन्त्वा, गन्तान, गन 
हन--हन्त्पा, हन्त्वान, हन्‍्नून 
मु ( श्र )--मुला, मुणिल्रा 
जि>-जिला, जेता, निनिला 
प--अ्रप ( सछ प्राप ) पत्वा, पापुएस्या 
दिस ( हृश )--पस्मिता । 
हा+--जद्िता, जह्ता, जह्नयान 
छिद--छित्वा, दित्त', छिन्दि-रा 
मिद--भिनजितला 
दा--दत्वा, दण्त्वा 

य ( ल्यप्‌ ) 

सस्दतत के ल्यप्‌ के बर ले पाली में यकीक है, २०7० 
प्रकार घात से पूर्प उपसगादि थी स्चेति चाउक ७» ऐ. ३०२ ५ 
नहीं है। पाली मे जाते स्रा होता है, उसी रध ने भ «हर्ष रूप मे 
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य होता है, चाह्दे उपसर्ग दो या न हो | संस्कृत में उपसर्ग-पूर्वक धातु 
में अवश्य ही ल्यप होता है, किंत पाली में उस स्थल में भी त्वा देखा 
जाता है |इस तरह यह स्पष्ट है कित्वा और य के लिये पाती 
में नियम नहों है, रामायंण महामारतादि की संस्क्ृत में भी ल्यप का 
अनियमित प्रयोग पाया जाता है और उपसगं-पूर्वक से ही ल्‍्यप हो 
यह आवश्यक नहीं है | गर्म आ्रादि प्रयोग बहुत मिलते हैं ओर आरप॑- 
प्रयोग कहकर इनका समाधान किया जाता है | 

वन्द--वन्दिय; श्रभिपूवंक--अमिवन्दिय, अमिवन्दित्वा, उप+ 
नी-+-य--उपनीय, उपनेत्वा, नि--सि ( श्रि )--य--निस्साय 
( निःशभ्रित्य ), निस्सिला | 

आकारान्त धातु से परवर्ती यकार का कभी-कमी लोप होता है-- 
अभिव्ञा ( श्रमिज्ञाय--अमिन्नाय ), अनुपा-दा--य-श्ननुपादा 

 ( अ्नुपादाय ); पटिसंखा ( प्रतिसख्याय ) | 
तु तवे इत्यादि 

सस्कृत के तमुन्‌ के स्थान में पाली में तं ओर तय प्रत्यय होते 
हैं| पतवे” यह प्रयोग वेदिक सस्क्ृठ से लिया गया हे; परत पाली: 
में आते-आते इसका प्रयोग विरल हो गया है | 

कर+तुं--कत्त , कातुं | 

मन--तु--मन्तं , मनित॑ | 

हन--त-हन्‍्तुं, हनित | 

सु ( श्र )-तुं--सात॑, सुखित | 

जि>-जेत, जिनितु | 

भुज--मोत्त्‌ , भुज्ज्तिं | 

प+हा--पजद्वितुं, पहातुं | 

जा--कआतुं, जानितुं । मु 

गदह---हेत॑; गरिहतुं | ; 


ब्गी 
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तब-- «« 
कर-+तवे-ऊततवे, कांतने | 
नी--देतवे | 
विप्र+-ह'--विष्दातत्रे ] 
' 'नि+धा--निवात्तव | 
कह्दी-फदी नुम्‌ श्रथ में ताये श्रीर नुये प्रत्यय भी देसे जान हैं | 
यथा--दिव ( हशू )#लार्येझाय्िसिताये: गण+नस्झगणेतये | 
(ऋ )+-जयेन्मरिनुय । 
समाभम-प्रक्ृरण 
समास-प्रररणु पाली में भी प्राय, मस्त | ॥ रुमान ऐे | 
समातत के भेद भी प्राय, समन हैं, परवु के त-कर्दा पाली मे सल्रत 
के नियम से परिपरीत प्रकार ऊेससास भी देसे जान हैं । हसवी दिद- 
चन नीच डिया जाता है पाली प्रोर सन्‍्ऊत से प्रध'न प्रतर 2, सपि- 
विपयक नियम में। सरइत भें 'सत्पिकपदे निया निया थार 
सर्गयो: । निन्‍या समासे बाय्ये न सथ विमन्नामपेद्ने इल निद्रम के 
अनुभार समास में संधि हाना प्रावर्पस ऐ, पर यू पाला मे प्र्भा-य्भी 
हस नियम का पालन नहों पोती | पधा--दप्िलित पररालित मारा 
झअगि/गपन्नो: 'सनेगम जनपद «परम , पन्चियो, प,पट्रनन्ठ नि 
वेंगजनित इलाइलमट्ट,” 'त्ति घरादिनु पालियु उनादि । 
सम्पृत के समान पाली में नी धरष्यवोबाद, वाषनप ( एग्गे के 
प्रतगंत बर्मधारप प्रीर दिगु ), प्रद् प्रार बहुदीटिय संमस के 
भेद है| सरृत के व्याकरथणन्यंगा मे नया वियेलन पर दाग 
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# प्रभात एक ही पद भें. भाव बोर हस्‍्रान में ५ नशा० 


सद्दिता ( संधि) नित्य हातों है। 7«्‌ल ३७प भें बोचनपा। ४ 
एन्छ्धा पर निमेन् है, चतो संधि दी एप 5 


न 
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जाया दे। यहाँ उन सब नियमों के उल्लेख करने की आवश्यकता 
नहीं है। केवल विशेष-विश्ेप नियमों का ही यहाँ विवेचन होगा । 

अव्ययीमाव में, पाली ओर सस्कृत में कोई अतर नहीं है । 
उपगग, श्रनुर्थ यावजीव॑ इत्यादि प्रयोग सब सस्क्त के आधार 
धर हैं| संस्कृत में झ्प परि बहि आदि अव्ययों के योग मे पंचमी का 
पवेकल्त से लोप होता है | यह वेकल्पिक रूप भी पाली मे उत्ती 
अकार स्वतंत्र रूप से व्यवह्त होता है। यथा अपपब्बता अथवा 
अपपब्वतं; बहिगामा अथव। बद्धिगाम इत्यादि | 

तत्युरुष 

द्विनीया तत्पुरुष--अरव्ज +- गतो--श्ररब्जगतो; सुखं--प्राप्त: 
चअखुशखप्राप्त: । 
ज़तीया तत्पुरुष ( ततिय तप्पुरिस )--ब्ुद्धमाप्तितो | 

बि-जुगरहितो, सुकाहट, जच्चंधो | 

कहीं-कहीं मध्यम पद का लोप हो जाता हे । यथा--- 

गरुलेन ससद्ठो ओदनो--गुलोदनो | 

अस्सेन युतो रथो--अस्मरथो | 
च्चतुर्थी तत्पुरुष ( चतुत्थी तप्पुरिस )-- 

संबरमत्त, बुद्धदेय्य । 
'यज्चमी तत्पुरुष ( पठ्चमी तप्पुरिस )-- 

/नगरम्ह्दा निगातो--नगरनिग्गतो | 

रुकल्समा पतितो--रुक्खपतितो | 

सामनम्दा चुतो--सासनचुतो । 

चोरा भीतो--चोरभीतो | 

परापभीरको, पापजिएुच्छि, बन्धनमोक्खो | 
'घह्टी तत्पुरुप--इसमें प्रथम पद में स्थित दौ्ध ई और ऊ प्रायः हस् 
हो जाते हैं। 
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नदिया तीर॑---नठितीर । 

मिव्खुनीन संघो--मित्रखुनिसतो । 

नरान॑ उत्तमो--नख्चमी | 
सत्तमी त्त्पुरुष ( धत्तमी तप्पुरिस ) 

अरूजेवासो--अरूजवातो | 

धम्मरतो; वनचगे; थलह्ठो, प्यतद्दा धस्तरांदि | 
अलुत्त तप्पुरिस--ट्समें प्रथं पद की विमक्लि छा लोत नहीं 
शेता--संस्क्ृत में इस श्रलुक समा करते है... 

पमकरो; परत; श्रत्तनोपद; ऊुतोजे : प्रतद्रास्तो; 
उरसिलोमा । 


फम्मधारय 
(१) करमधारय समास में विशेषण महत्त के स्थान म महारों 
जाता है | ( स्मरण गो कि सत्ऊत की ही यह छात्रा है) चोर यदि 
परवर्ती व्यज्ञन को द्वित्व होता है, तो मद्य मे होपर मदर होता ४। 
महन्ते पुरिसो--सहाप्रिसो । 
महन्ती. नदी-- मद्दानदो । 
मान्त भर्य--मध्य्यय | 
(२) संत ( संस्दन--सप्‌ ) शब्द के स्थान में पाली गेख 
ता है ! 
(३) पदि कमंधारय के दोनों पद स्दीलिगात रइने ९, तो निग 
पद ऊोपुवद्धाव होता हे | धर्यात्‌ वहां उसके पुतिंग का रूप 70 । ऐ ॥ 
(४) सरउत के समान पाली मे मी नम है कगार के ग्थान 
में व्यजन से पूर्व यकार तथा स्पर से प्र चन एता है। परत 
घ्रसब्भ, 'प्पसादों, अनत्यों, अननुर+ | 
(५) कुत्सिन चोर दीन थर्थ वो योतित बस्नेपले हु है रा दर 
में व्यज्ञन से पूं के और स्वर से पूर्व सर दीता 
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द्व्गु पर 

द्विगु समास के दो भेद हैं-- 

(१) समाहार टद्विपु--यह समूहवाचक होने के कारण सामा- 
न्‍्यतः एकवचन ओर नपसकलिंग मे होता है | 

८ २) असमाहार--इसमें समूह का ज्ञान न होकर ' उतने संख्यक 
व्यक्तियों का बोध द्वोता है । 
समाहार हिंगु--- आय 

तिलोक--तीन लोकों का समूह | ४ 
* तिरतनं--सत्ताह, ५च सिकखा पद | 

चतुसन्‍च॑, द्विरत, पदञ्चगव॑ | 
असमाहार | «४ ६ 

तिमवा----तीन ज़त्म--प्रथक-प्थक | * 

चतुद्ता---परण्चिन्द्रियाणि | ' 

सकटसतानि--चतुस्तानि, द्विततसहस्सानि | 

ढ्वंद्व 

द्वंद्व समास में दोनो पद समान रूप से सामथ्य रखते हैं | ढ्वंद्द समास 
दो प्रकार के हैं| एक वह, जिममें दोनों पद पृ५क-प्ृथक अपना मद्दत्त्त 
रखते हैं, श्रोर समस्त पद का वचन दोनो पदों के सयुक्त बचन के 
अनुसार होता है । दूसरा प्रकार है, समाह्दार दृद्व | इसमें दोनो पद 
मिलकर एक समूह का ग्योतन करते हैं, अतः नपुंसक्र लिग ( सामा- 
न्यतः ) और एकबचन में प्रयुक्त होते हैं | प्राणि के अंग, सेनाग आदि 
अनेक श्रथों में यह समाहार इंद्र होता हे | इसका विवेचन सस्कृत- 
व्याकरण मे विशदतया किया गया है। प्राय; संस्कृत के आधार 
पर ही रुस्कृत पदों से ही थाली मे भी परिवर्तन होते हैं, और 
इसलिये यहाँ उन सब संस्कृत के नियमों के उल्लेख रुरने की आव- 


समास-प्रकरणा 


अचिक 
बी | 
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श्यक्ता नहीं है | टसी प्रकार धद में ऊिस पढ ऊा प्रयोग प्रच मे 
होगा, किसका पर में द्ोगा, इसके भी नियम सन्क्ृत मे हैं, तरनु- 


सागर ही पाली में प्रयोग हते हैं, टसलिय उन नियमों को डल्लेग 
करना यहाँ विस्तार-मय से उचित नहीं प्रतीन होता | उदाहस्गा -.- 


(१) समणगा च ब्राह्मणा च समग॒व्राद्मणा | 
देवा च मनुस्मा थे टेवमनुस्मा | 
अग्गी थे धूमो न अग्गिपूमा | 
घम्मोच . श्रत्यो च घम्मया | 

(२ ) मुखनातिक, छुविमसलोदित । 
जरामरग,. द्वत्पपाद, हत्व्यस्म | 


बहुन्ोद्दि ( बहुच्पीद्दि ) 
बहुमीदि समास अन्यपदप्रधान होता है। अ्धात्‌ बहुप्रीटि में 
जो दो पद समत्त दोते हैं, उनके अतिरिक्त एक तीसरे व्यक्ति वा सेच 
होता है | जेसे सुन्दर--श्रश्व यत यदि धोड़ा झा योनित पगगा, हे 
सुन्दराश्व यह बर्मधाग्य समास होगा | परत वहीं यदि ने सो सुस्दर 
फो ग्योदित फरेंगा और न पर्व को. प्रत्युन उस पुरुष चध्रा उसे स्थ 


फो, जिसके अथवा जिसमें मुन्दर 'प्रज्य हो, तो हुन्दर ओर अकद हे 
अतिरिक्त एफ तृतीय व्यक्ति को यातित करने फे फारशण «" दाप 
समास हुआ। बहुमीहि विशेषश हो जाता ९. रद शअ्शिप 
अनुसार उसके ज्ञिग वचन दोत॑ ६ | 
यहों भी पाली में प्रायः कोर्ड विशाग्ता नहीं है लोड «नगद पे ९ 
प्राधार पर समास हुए शब्दों मे परत्विर्देन सिर दी शाप बम 
हैं, 7सजिये उसका विशेष उल्लेग पट नी दिया झा | 
जिस प्रकार सस्झत मे रदीलिय पृरंपर के परफ्फाप रोने फे लि # 
बट डी 


हैं, जिस प्रकार धर्म प्रादि शब्दों से अ्रनय चादि स्मत 3४: 


५ 


«? 


रश 
4 


श्२० पाली-प्रशेष 


का विधान है, उसी प्रकार पाली में मी सस्कृत का अनुकरण किया 
गया है | समास-प्रकरण मे पाली की मोलिकता का प्रायः अभावन्सा 
है| बहुतोदहि तमास के कुछ उदाहरण नीचे दिए, जाते हैं--- 

बहुजनों गामो; 'दीघजद्डा इत्यी; दीघजड्डो पुरिसों ; मद्धापञ्जों ; 
पत्नक्खघम्मा; तिसुद्धसीलो जनो; द्विमलो रुवलो, जितिन्द्रियो समणो; 
विजितमारों भगवा; दिन्नसुख पुरिमो, छिन्नहत्थो पुरिसो इत्यादि | 

उपपद-सभास 

ये भी बिल्कुल संस्कृत के आधार पर स्थित हैं | यथा---क्ुम्मकारो; 
ब्रह्मचारी ; रथकारो इत्यादि | समासात प्रत्ययों के लिये मी सरकृत 
ही आधार है | 


” कारक और विभक्ति 

पाज्नी का कारक-प्रऋरण भी प्रायः संस्कृत के समान ही है। 
कहीं-कहीं थोड़ा-सा अ्रंतर है ) सप्तमो के स्थान में कमी-कमी द्वितीया 
का प्रयोग होता है । यथा---एकफ समय॑ मगवा सापत्यिय विहरति। 
पब्बद्वसमय निवासेत्वा , एक अन्त इत्यादि | 

कमी-कभमी सप्तमी के स्थान में तृतीया होती है। यथा--तेन 
खो पन-ममयेन भगवा एतदवोच ( तरिसन्‌ खलु पुनः समये मग- 
वान्‌ एतदवोचत्‌ ); येन भगवा तेनुपसकर्मिसु--यनत्न भगवान 
तन्न उपसमक्रामिपुः पण्ठी का प्रयोग बहुल्ञता से होता है। तेलत्स 
ददाति ( तेल देता है ) यहाँ कम के/स्थान में पष्ठी का प्रयोग है। 

_कमी-कमी सप्तमी के स्थान में पष्डो होती हे, यदि किसी विपय में 

कुशलता द्य तित करनी हो | यथा कुशला नज्य गीतस्स | 

अन्य कारक सस्कृत के समान होते हैं | 


तद्धित-प्रकरण 
धातुओं से साज्षात्‌ प्रत्यय लगकर जो प्रातिपदिक बनते हैं, वे कृत्‌ 


तह़्ित-उकग्गु हु 


प्रययात कहलाते हैं| प्रातिपढिक से अ्रयनय दत्यादि ख्र्थ मेद्रारद 
लगकर जो दूसरे प्रातियदिक बनने हैं, वे तद्रित्त प्रयत ते सहलाने 
हैं| ससकृत में तद्वित प्रत्यवा था बहुत विस्तार में बगम किया 
गया है। पाक्ी में प्राय, सम्कृत प्रस्ययात ने पर्वितन दोना है, परद 
कही-कही पाली के रूप से भी प्रत्वय होने हैं। ऐस कुछ प्रन्यथा का 
विवेचन नीचे किया जाता है. जिन्हे तद्वित प्रत्यथरा 7, विशेषता 
देखनी दो, वे मृत मम्कृत पे अवल्लोफन करें | 

जात---उसन्न श्रादि श्रर्थ में टम प्रत्यय होना है | पथा- पर्टा 
(पश्चात ) +इम-यन्छिमो ( सम्झृत पश्निमः ) 
अन्त-न-टम--प्रन्तिमो, मज्क 42 म-मत्मिमी | 

हेद्वा+-8४म--द्विमा । 

सम्कृत मे योग्य श्रथ में वृर्दत प्रयथ खनीपर शादा है, मे 
घातु भें वन्‍्दन करने योग्य प्रथम बन्दनीप शाता है । प८नप 


प्रर्ध 
प्रकार 'स्थानावाचक होने पर बन्‍्वेन इत्यादि पड़ी मे वही मे 
ह 
|| 


न्न्न्की 


ईय प्रत्यय दाता है, जमे बन्धन वा रथान बन्ध्नीप गाइत 
मदन का स्थान मढठनीय, मसंघनरस ( भोचनरस )+र>लूप६ 
उपादान+िब-ठपादानीय । 

कुछ प्रस्यव ऐसे भी मिशत हैं, जो झेल पानी 4 हज परनि 
ममके जा सकते हूँ | न तो सबन्दत में उसी खमाझतों जश् निदा। 
है, श्रौर न बाद थी भाषान्रा मेंझीरएेी उ३स्रादवा जल हर ई ' 
ऐसे प्रत्थपा मे से एक प्रत्पप है वादिन । उ «ना परतित हक 
पर उपमावाची शब्द से उत्तर चायिद प्राप+ थी है «7 /+-- 
धुवों विय दिर्सत्ति 7ति धुताजिस हरी प्राण किस २ «४ 
एंता है। सनझत में प्राचाराधेक पपाए पन्यपे रपर या मरेंप८ हे” 
है।भव रब फचपाचाति अ्रबास्‍ते। घात हेलाएं इसी «चवपरर 
पर प्र बायते ने घुयावितिलस रूर बनता ऐ ! 


पी 


श्र पाली-प्रवोध * 


ध्वद्द उससे श्राश्नितः अथवा 'वद उसका स्थान है? इस अर्थ में 
पाली में क्र प्रत्यय होता है | दुद्दू निश्सित अथवा दुद्दू ठान॑ इस अर्थ 
में ठुः,,नल रूप होता है । इसी प्रकार वेदनिस्सितं अथवा वेदस्सठान॑ 
इस श्रर्थ मे वेदल्ल होता हे । 

मावार्थंक त्व के अर्थ में पाली मे त्तन प्रत्यय होता दे | पुथुज्ज- 
नस्स भावों ( प्रृथर्जनस्थ भावः ) पुथुलनत्तनं । 

एव---वेदनत्स सावो--वेदनत्तन । 

इसी श्रथ में पाली में व्य प्रत्यय भी दोता है| दासव्य | 

एयय प्रत्यय भी कहीं-कदीं होता है। यथा आलतसेय्य | 

निर्धारणार्थक प्रत्थय तरप तमप और इष्ठन्‌ के समान पाली मे 
तर तम और इठ्ध के अतिरिक्त इस्सिक तथा इय भ्रत्यय भी होते 
हैं | यथा--पापतरों, पापतमो, पापिस्सिको, पापियो, पापिट्ो, 
पदुतरो, पुतमो, पटिस्पिको, पटियो, पटिद्दो | 

संस्कृत में इतने बार” द्यातित करने के लिये सख्यावाचक शब्द 
से कत्वसुच्‌ (इझल्त; ) प्रत्यण होता दै। जेसे कोई मनुष्य दिन में 
पाँच वार भोजन करता है, तो उसके लिये प्रयोग होगा पज्चकृत्व; 
अहो भोजनम्‌ | पाली में इस इत्व. के स्थान में क्खचु शोता है। 
पञ्चकृतल्वः के स्थान में पाल्ली में पचवखत्तुं होगा। इसी तरदइ 
'एकवखत्तुं, द्विवखसु, तिवखत्तु इत्यादि प्रयोग हंगे | 

संस्कृत म लोम शब्द से श प्रत्यय हकर लोमश शब्द बनता है, 
आर उसका श्रर्थ होता है अधिक रोमवाला | उसी के ढंग पर 
पाली मेंमी लोमसो रूप तोदहाता ही हे, अ्रन्यान्य शब्दोंसे भी 
4स? प्रत्यय इस' श्रर्थ में पाया जाता है। यथा मेघासो | 

'. स्रीप्रत्यय 

अन्य प्रकरणों के समान इस प्रकरण में भी पाली के ही कुछ विशेष 

“नियमों का उल्लेख किया जाता है| 


9 रत माया हक 


खरीप्रत्यय १२३ 


सत्कृत में टन्‌ ग्रत्ययात शब्दों से ईअल्य (दीप) द्वोता ई, 
यथा--ब्रह्मचारिन-ब्रह्मचा रिणी; वजिन--ववनिनी;।. मनध्विन- 
मनस्विनी | पाली में भी इन्‌ प्रत्ययातां मे तो 5 प्रस्यव होता ही है, 
परतु आयः अन्य इकायन उक्रारात शब्दा ने भी नो प्रत्यव द्वांता है । 
कही-कहीं ई और इनी दोनो प्रत्यय होते हैं, यथा--दहिथ-दग्यिनी 
वन्धु-वन्धुनी । मिम्खु-मिउखनी । परदझजदनी | सर्प 
यक्रिखनी | नाग--नवाग्रिनी | सोडूपीदी, खोद्ितों । मिगर्ूमिगी. 
मिगिनी | वर्तमान हिंठी में भी टस ना का प्रमाव पढ़ा है, तीर दि 
प्रकार सस्क्ृत में श्राचार्यानी, 7ठाणी, भवानी ण्रादि रहीप्र4वत पे 
होते*है, उसी के आधार पर पाली में गहपत्ति मे गइपतानी ध्रादि 
प्रयोग पाए, जाते हैं, भर हिंदी में परिदतानी खादि प्रयोग वा गेल 
इसी में मिल्ञता है। 

पाली में बहुत से शब्दा में श्रा श्रीर इ तथा रनी तन प्र ४व 
पाए जाते हैं | 

यथा--मानुस>मानुसा, सानुसी,  सानुसिनी । ऊुन्मव,क्छ 
कुम्मकारा | कुम्मफारी | यर्ा--प्रसुतो, बस्पिरी । 

अत्यफास-य्अत्यकामा, ध्रत्पप मी, अ्रत्यतामिनी । 


पाठावली 


घम्म पद से 
योच वस्मसतं जन्तु अग्गि परिचरे बने ; 
एकज्च भाविततानं मुहुत्तमपि पूजये | 
सा येव पूजना सेय्या यज्चे बस्पसत॑ हुत ; 
अभिवादनसीलत्स निच्च॑ बढापचायिनों | 
चारो धम्मा वड्ढन्ति आयु बणणो सुखं बल , 
यो च वस्ससत जीचे दुस्सीलो असमाहितो । 
एकाहं जीवित रेय्पा पञ्ञावन्तस्स कायिनों ; 
सब्चे तसन्ति दण्डस्प सच्चे मार्यान्‍त मच्चुनो | 
अत्तान॑ उपम॑ कत्वा न इनेय्य न घातये ; 
सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन विहिसति | 
अचनो सुखमेसानो पेचव सो न लमते सुख ; 
अत्ता हि अचनो नायो को हि नाथो परो सिया। 
अत्तना हि सुदन्तेन नाथ लमति दुल्लमं; 
नहि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कुदाचन। 
अवेरेन च सम्मन्ति एस घम्मो सनन्‍्तनों; 
सेलो यथा एकघनों वातेन न समीरति। 
एवं निन्दापससासु न समिश्ञन्ति परिडता ; 
कोर्ध जहे विप्पजददेग्य मान संयोजन सब्यमतिक्मेय्य | 
त॑ नामरूपसिमिं असब्जमान अकिश्वनं नानुपतन्ति दुषखा; 


पाठावली श्श्पू 


यो वे उपत्तित कोष रथ भन्‍्त वे धारये । 
तमह माग्थि ब्र|मि २स्मिग्गाह इतरो जनों - 
अ्रकोवेन जिने कोछ अनमाव साथुना जिने । 
जिने क३रिय दानेन सन्‍्चन अलीवय रादिन ; 
न तेन थेग दहोति येनस्स फलित सिरसा | 
पत्पिका बयो तध््य मोघजिएणाति उच्चति . 
थम्द्दि सच्च च धम्मो थे श्रद्धिता सथमी दमा ' 
म व वनन्‍्तमले धीरे थरोति पद्चचति , 

सब्ब सक्वारा अ्निद्यातति यदा पज्जाय पस्सनि | 
अथ निब्पन्दती हुबसे एस मग्गा पिसुद्धिया : 
दिया तपति श्रादिद्या रत्ति श्रामाति चन्दिमा 
मन्नद्वों खक्तियों तपति कापी तपात अःशगो ; 
अर सब्प्रमहोरत्त चुठ्रा तपदि तेजसा | 

न जटाहि न गोत्त न न जया द्वोति ब्राह्म । . 
यम्हि सन्‍्च च धग्मो व से सुसोी सो च बाह्याओ ! 


धम्मपद्‌ की टीका से 5द्ध,द 
न पुष्पगन्धो परटिवातमति ने चन्दन ट्मस्मप्गाप 
सतं च गन पटिवातमतति सब्या दसा रूप न्सी पी । 
अन्दन तगगे बापि <'पल पथ बलह्सिप। . 
एतेक गन्धजातान मीलगन्धों चउच्तरी ति। 
तत्थ न पृष्पगन्धाति तावतिममबने परन्च्ठित्तता दरादाशप चे 
वित्पारतो च परजनमतिकों तस्स पृष्ान बचाना एशगिश गोपाल 


श्श्््‌ पाली-प्रयोध 


सारगन्धान श्रग्गस्स लोहितचन्दनस्मापि तगरमल्लिकाय पि अनुवात॑ 
एवं याति नो पटिवात | सतम्ञ गन्धो ति सप्पुरिसान॑ पन बुद्धपनन्चेक- 
बुद्धसावकान सीलगन्धो पटिवांत एति। किड्वास्णा ? सब्बा दिसा 
सप्पुरिसो पवाति यस्मा सप्पुरिसो सीलगन्धेन सब्बा दिसा अज्कोत्य- 
रित्वा गच्छुति तस्मा तत्स गन्धों पट्वातमेतीति वत्तब्बो, तेन चुत्त 
पटिवातमेति ति। वस्पिकी ति जातिसुमना | एतेस ति इमेस चन्दना- 
दीन॑ गन्धजातान॑ गन्धतो सीलबन्तान 6प्पुरिसान मीलगन्वो व श्रनुत्तरो 
असदिसो अप्रटिमागो ति | 

देसनावसाने बहू सोतापत्तिफलादीनि पत्ता, देतना मदहदाजनस्स 
सात्यिका जाता ति |, 

बाल्ननक्खत्तघुट्ठवर्धु 

एकस्मि हि समये सावत्थिय॑ वालनव्रखत्त नाम घुटद्द, तसिमिं 
नक्खत्तों बालदुम्मेघजना चारिकाय चेंव गोमयेन च सरीरं मबखेत्वा 
सत्ताह श्रसव्भ॑ भणनन्‍्तो विचरन्ति; तत्मि जातिसुहय्जे वा पव्चजित 
वा दिस्वा लजन्तो नाम नत्पगि, द्वारे ठत्ता असब्भ मणन्ति, मनुस्ता 
तेस असब्भ सोतुं असक्वान्ता यथावल अड्ढ वा कहापण वा पेसेन्ति; 
ते तेस घरे लद्ध लद्ध गदेत्वा पक्रमन्ति | तंदा पन सावत्थिय पद्च- 
कोटिमता श्ररियसावका, ते सत्यु सतिक पेसरिंसु: भगवा भन्‍्ते 
सत्ताईं मित्रखुमघेन सद्धि नगर अपविसित्वा विहारे येव होदूति । त॑ 
नव पन सत्ताह मितरखुसब्रस्स विहारे येव यागुमत्तादीनि सम्पादेत्वा 
सय पि गेह्ा न नि्ुखमिसु| नवखत्ते पन परियोसिते अदमे पन 
दिवसे बुद्धपमु्ख मित्खुस७ निमन्तेत्वा नगर पवेनेत्वा महादानं दत्त्वा 
एकमन्त निसिन्ना, 'मन्ते अ्तिहुबखेन नो सत्त दिवसा अ्रतिक्कन्ता 
बालान अ्रसब्मानं सुशन्तान करणा मिज्जनाकारपत्ता होन्ति 
पोचि कस्सचि न लजति, तेन मय तुम्हाक अन्तो नगरं पविसित॑ 
न दम्ह, मय॑ पि गेहतो न निवखमिम्दा! ति आ्राहंसु | रुत्या तेसे कब 
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मुल्रा बालान॑ हुम्मेधानं किरिया नाम एवं रूपा होति, मेधायिनों पन 
धनसार विय श्रषमाद रक्विता श्रमतमहानिन-।नसग्पन्ति पापुणन्नि' 
बत्वा इमा गाया श्रमासि--- 

प्रमाद श्रनुथुउ्जन्ति बाला दुग्मेधिनों जना ; 

श्रपमाद व मेधावी धन सेट् व स्कपत्ति | 

मा पमादं अनुयुज्नेथ मां कामरतिसन्थव ; 

अप्यमन्तोी दि कायन्तो पपाति विपुल॑ सूप ति | 


निर्षोण 


यथा हि लोके दुस्‍बस्स पट्रिपफ्तभूत सुप्र नास खर्च, भव था 
तपपटिपवलेन विमवनापि मवितवब्ब, यथा थे उगेः सत्ति त्तम्स प्स्म 
भूत सीतम्पि श्रत्वि, एवं शगादौन वय्समेन निद्याणिनावि भरिर 55 
यथा परापक-स लामफस्स धम्मस्स परटिप्यशभूला कल्पाशा दध्रनय 
घमग्मोपि श्रत्वि येव, एवमेव पापिकराय जातिया सति से र्वजातिसीउन 
अजातिसंखातेन निश्याणनापि भवितब्वमेपर तिन उत्त --- 
०यथापि बुबसे विज्ञस्ते सुप्रे नामापि विलति . 
एवं भव विज्मानें विभवोषि एल्छित्ब्यका । 
यथापि उयण्टे बिज्ञन्त श्रपः विप्जति सीतन . 
एव पिविधग्ग विज्जन्ते निव्यानें एस्टितब्य । 
यथापि पाप विय्यन्ते कल्याशुमपरि दिप्नीति 
एवं जातिग्दि बिज्यत्ते अनातिरिप इल्छिउन्यर त्ति ।* 
यथा नाम श्गूरासिग्टि मिमग्गेन पृरिमेन दृस्तों पं चब-»« 
»पहुममण्छुन्न' महातलाक दिग्वा 'करततेरन न रगे सन्गैंग एप्स दा <न्प 
त॑ तलाक गयेतितुं युक्त, थे तम्स बगवेसन मे को प्जाइस्स दर! 
एव क्रिलेसमकऊुथोनने अ्रमतमहानिध्दानकलाण दिया रख 
ग्रगेसन ने 'प्रमतमद्ानिन्यानमधातचाइर्म उस्ये। झटका हि रओे 


प्र 
है| 


श्श्् पाली-प्रबोध 


“हि संपवारितो पुरिसो पत्लायनमग्गे विज्ञमानेपि स चे न पलाय्रति, 
“न सो भग्गस्स दोसों पुरिसस्मेव दोसो; एवमेव किलेसेट्ि परिवारेखा 
गहितस्स पुरिसस्स विज्जमाने येव निव्धानगामिम्दि सिवे सग्गे, सगास्स 
-अगवेसनं॑ नाम न मग्गस्स दोसो, पुग्गलस्सेव दोतों | यथा च 
-्याधिपीलितो पुरिसो विज्जमाने व्याधितिकिच्छुके वेज्जे, सचे त वेज्जे' 
गवेसित्वा व्याधिन्न तिकिच्छापेति, न सो वेज्जत्स दोसो; एवमेव यो 
'क्िलेसब्याविपी लितो किलेसव्पसमनमग्गकोविद विज्ञमानमेव आच- 
प्रिय न गवेसति, तस्मेव दोसो, न किलेसविनासकत्स आच सियिस्साति | 

तेन बुत्त-- 

यया गूथगतो पुरिसो तलाक दिस्वान पूरित॑ ; 

न गवेसति त तलाक न दोसो तलाकस्म मो | 

एवं किलेसमलधोवे विज्जन्ते ग्रमतन्तले ; 

न गवेमति त तलाक न दोनो अम्तन्तले | 

यथा श्ररीहि परिरडों विज्जन्ते गमने पथे ; 

न पलायति सो पुरितो न दोनो श्रज्जसस्स सो | 

एवं किले सपरिरुद्ध! विज्ञमाने सिव पथ ; 

न गवेत्ति त॑ मग्ग न दोसों सिवमज्जसे | 

यथाति व्याधितो पुरिसों विज्ञमाने तिकिच्छके , 

न तिकिच्छापेति त व्याधि न रा दोमो तिकिच्छके | 

एव किलेसव्य,धीदि दुश्रिखतो पटिपोलितो , 

न गवेसति त श्राचरिय न सो दोनो विनायकेति | 

दुसरथजातक 

अठीते वाराणसियं दसरथमहाराजा नाम अ्रगतिगमर्न पहाग्र 
चम्मेन रज्ज॑ कारेसि | तस्स सोज्सन्र' इत्यिसहस्सान जेद्धिका 
श्रग्गमह्देसी द्वे पुत्ते एक च धीतर॑ विजायि | जेइपुत्तो रामगरिडतो 
नाम अहोसि, दुतियो लगखरणबुमारो नाम्र, धीता सीतादेवी नाम | 
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श्रपरमागे ग्रगामदेसी काल अकासि | वाया रग्सा 


रे पर निर 
सोकवस गत्या अमच्चेदि सज्जायिता सस्सा उक्नद्गरपरि"र अन्‍्ण 
श्रग्ज श्रग्गमटेसिद्वान ठटपेसि | खा  सेज्जी गियरा खोल से गम, | 
सापि अपरमाग गब्भ गणिह्या लद़गब्मपरिार, प्रस ६7 व, 
भग्तकुमारों तिस्म नाम करिसु । राजा पुनमिनेदेन प्यद्ध उस ते 7 म्म 


गग्हाईति! श्राठ | सा गह्धितम यस्चा ठमेस्ता कुमर्र रद्भ पस्ण 
काले राजान उपसकमिन्या देव, तुर्सोहि माह प्र्तन्य पर। 
इदानिस्स न देथाति” श्राहदद | 'गगद भह्ट ति | 'हे4 पलम्स मे 
देथाति [! 
राजा श्रच्छुर पहरित्वा 'नस्म बसलि | मा हे एना ख्ग्गि तर ३ 

"विय जलन्ति त मारपेतला तब पृत्तस्म रप्ज यानसीति! दारमि। 
सा भीता सिरिंगव्म पपिश्ला श्रज्जमु दिवमेसु राप ने पुन पून रच 
मेव याचि। राजा तस्सा त॑ं वर श्रदल्था व सिन्तरि--फावृग मा 
नाम श्रफतज्ज मित्तदृभी, श्रप्र में कृटपशाण पा उटलतत्स पा वा 
पुत्ते घातापेय्याति! सो पुर्तो पव्षासापेखा ते गत परागयागा धाप 
मुम्दाक॑ इध बसन्‍्ताने अश्रन्तरयोपि भवेप्र ; सेग्दों संमनाण था 
अरज्ज॑ वा गनया मम धूमकाले प्रागनया ऊहस्लय गए गगारता 
थाति! बत्या पुन नेमित्तिके पं्मोसापेयाों 'प्लनों चलराउुर्च-३ 
पुन्छिला 'शण्जानि दादस वस्सानि पररन्तिस्सयोति' गो व लात शसा 
द्वादमवस्सशयन श्रागन्तया छल अ्सापेयाचदा चाह; उसपृन्‍ 
ति बत्या पितर वन्दित्या रोदन्ता पालादा बनी | २ “इ 
अषम्पि भातितरेद्तटि स्धि गभिस्याभीति ्िद «4 सपना 
निश्पमि | ते तवोपि महादइनपरिशश निम्न तय झूगो मे लिप- 
तत्या प्रनुपुब्बेन ट्मिवन्त पििसिया लगगारदर * «०४१ + ; पद पे 
अस्सम मापेला फलाफलेन परापेनता बॉलिस | रपनणा पहआुग ५ 

सीता च रामरणित्त याचित्या पुरे झग्ड ॥- बहाएं ता, एन्या 


३१६० पाली-प्रशोध : 


अस्समे येव होय, मय फलाफल आहरित्वा तुम्दें पोसेस्तामाति! पटिज्जं 
गरिहसु | ततो पद्धाय रामपरिडतो तत्येव होति, इतरे फल्ाफल 
आहरित्वा त॑ पटिजग्गिंस | एवं तेस फलाफलेन यापेत्वा वसन्तान॑ 
दसरथमहाराजा पुत्ततोकेन नवमे संवच्छुरे काले अकासि। तस्स 
सरीरकिल्च॑ करित्वा देवी अचनो पुत्तस्स मरतकुमारस्स “छुत्त उस्सा- 
पेथातिः आह | अ्रमन्चा पन “छुत्तसामिका अ्रर्जे वसन्तीतति! न 
अदसु | मरतकुमारों मम मातर॑ रामपरिडत॑ अरज्ञा श्रानेत्वा छत्त 
उस्सापेत्स।मीति! पञ्चराजककुधभण्डानि गहेत्वा चतुरद्धिनिया सेनाय 
तत्स वसनद्वानं पत्वा अ्रविदूरे खन्धाबारं निवासेत्वा कतिपयेहि श्रमा- 
ज्वेहि सद्धि लक्खणपरिडतस्स च सीताय च अ्रूज गतकाले अरस्स- 
मपद॑ पविसित्वा श्रस्समपदद्वारे सुद्द ठपित कज्चनरूपक विय रामपरिडत 
निरासड्ड' सुखनिसिन्न उपसडझ्डमित्वा वन्दित्वा एकमन्त ठितो रव्जो' 
पवर्ति आरोचेत्वा सद्धि श्रमच्चेहि पादेस पतित्ाया रोदि | रामपरिइतो 
नेव सोचि न रोदि, इन्द्रियविकारमत्तम्पिस्स नाहोसि | भरतरस पन- 
रोदित्ा निसिन्नकाले सायणहसमये इतरे द्वे फश्ाफले आदाय आग» 
मिंसु | रामपरिइतो चिन्तेत्ति 'इमे दहरा, मय्हं विय परिगण्हनपथ्जा 
एतेस नत्यि, सहसा “पिता वो मतोति” बुत्ते सोक॑ धोरेतुं 
असबकोन्तान इृदयम्पि तेस फलेय्य | उपायेन ते उदक॑ ओोता रित्वा 
एतं पवत्ति सावेस्सथामीति |? श्रथ नेस पुरतो एक॑ उदकद्दानं दस्सेवा 
6ुम्हे अतिचिरेन आगता, इदं वो, दण्डकम्म होतु--हम॑ उदक॑ 
श्रोतरित्वा तिद्या--ति” उपडढगाय ताब श्राह | 

“एथ लवखण सीता च उमो श्रोतरयोदकन्ति ।! ते एकबचनेनः 
ओोतरित्वा अद्ठसु | अथ नेस त॑ पवत्ति शआरोचेन्तो सेसं 
उपडढगाथमाह-- 

“एवाय॑ भरतो आराइ राजा दसरथो मतोति ।? 

ते पितु मतसासन सुत्वा व विसब्भा अहेसुं | पुन पि नेस कयेसि, 
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पुन विसण्जा अद्देमुन्ति | एवं य.वातिय विसस्लित पर्न ४ छाममा 
उपिलपित्वा उदका नीइस्ति। थले नियीटापेला लद॒स्मारमु देख र ७ 
श्रम्भमज्ज रोदिस्या परिदेधिता निसोदिसु | तदा भरयऊूसार 
चिन्तेसि-.'मच्ह” माता लच्खणुझमारे मगिमी च संवादेबा ॥73- 
मत सासन मुत्ता व सोक़ सपारेतुं ने सयानि, गमपशिएता गन ने 
सानात न परिदेवति, किन्‍नु खा तम्स अ्रसोचनतारा, प्रल्डित्सालि 
नन्ति! सा त॑ पुच्छन्ता हुतियगाश्माह--- 

धफ्रेन रामपमावेन साचितब्य ने सोचसि . 

पिततर कालतत मुल्रा नत॑ पसतते हुसन्ति ।' 
शअथ-स्स रामपणिहतों श्रत्तनो श्रमोच्चनक्रारण कघरया 

धय न पका पालेतुं पोमेन लग्त बट, , 

से बस्स विम्जू मेघावी अ्त्तानमुप्तापये । 

दहग न हि बुद्धा व ये बाला ये ने यगिद्दता 

श्रदढा चेव दलिद्या च सब्षे सन्चपरापणा | 

फलानमिच्र पाने निन्‍च पपतना भप . 

एवं जातान मद्मान निर्या मरणातो भय | 

सापमेफे न दिस्‍्तन्ति पाते। दिद्दा बहुप्श्ना , 

पाती एके न दिस्सन्ति साथ दिद्वा ऋाज्ना | 

परिदेवयमानों थे ऊजिचिदत्थमदब्धर , 

सम्मूलट्रो दिंसमचान ऋषिय चेन विचरयणो | 

फिसो विवस्णें भपति हिंसमसानमत्तनों : 

न तेन पेता पालेन्ति निरत्पा परिदेपना। 

यथा सरणगमादित' वारिना परिनिब्यते : 

एवगिप थीरो सुत्वा भेघावी पण्शितों सन । 

सिप्समुपतित सोप बातो वल व धसपे , 

एफोच मद्यो ऋच्चेति एजोउ जाएते झूल । 


बेच ७ 


ने 


इ्२्‌ पाली-प्रबोध 


स्ठओगपग्मा त्वेव सम्भोगा सब्बपारिन , 
तस्पाहि धीरस्स बहुस्पुतस्स सम्पस्सतो लोकमिस परव्च , 
.. अ्रज्ञाय घम्म हृदय मनञज्च सोका महन्तापि न तापयन्ति | 
-. सोह दस्त्त़ मोतखण्च भरिस्सामि च जातके ; 
सेस सम्पालयिध्सामि पिश्वमेव॑ विजानताति ।* 
इमाहि गाथाहि श्रनिच्वत ए्कामेसि | 
परिसा इमे रामपरिइतस्म अनिश्वतापकामर्नि धम्मदेसन सुल्ा 
निस्तोऊ़ा श्रद्दोंसि। ततो मरतकुमारों रामपरिडत॑ वन्दित्वा वाराण- 
सिखु्ज परिच्छुथा--तिः राह | 'तात, लबदखणखश्ब॒ सीतादेविश्ञ, 
गददैत्वा २०्ञज श्रनुसासथा--ति |? तुम्हे पन देवाति ९? 'तात, मम पिता 
“छादत वत्धच्येनागन्ला रण्जं करेय्यासीति! मं अवोच, श्रह इदानेव 
गच्छन्ता तत्स वचनकरों नाम न होमि | अज्ञानि पन तीरणि वस्सानि 
श्रतिक्कमित्वा श्रागमिस्तामीति |! एत्तक काले को रज्ज कारेस्सतीति ९! 
“तुम्हे करोथाति |? 'न मय कारेश्सामाति |? 'तेन हि याव मम आ्रागमना 
डमा पाढुका कारेस्सन्तीनि? अचनो तिशपादुका आमुज्चित्वा श्रदासि | 
'ते तथापि जना पादुका गद्देल्ला परिडत वन्दित्वा महाजनप रिवुता वारा- 
ण॒ति, अगमसु | ताणि सवच्छ॒रानि पादुका रज्ज कारेसुं | अमचा 
'तिणपादुकाराजपन्लड़ ठपेत्वाश्रद' विनिच्छिनन्ति | सचे दुव्विनिच्छितो 
डहोति, पादुका श्रज्ञमज्ज पटिहज्जन्ति, ताय सज्ञाय युन विनिच्छि- 
-नन्ति | सम्माविनिच्छितकाले पादुका निस्तद्वा सन्नितीदन्ति | परिहतो 
“तिएण सवच्छरानं अन्ययेन श्ररज्जञा निव्खमित्वा वाराणसिनगर पत्वा 
उय्यान पवितति | तस्सागतभावष॑ जत्या कुमारा अमच्परिवुता उय्यान 
गन्त्वा सीत॑ अग्गे महेसि कत्वा उमिन्नम्पि अ्मिमक करिसु। एव 
अमिमकपत्तो महात्त्वो श्रलड्भतरथे ठल्वा महन्तेन परिवारेन नगर 
पविसित्वा पद किखिणं कत्वा सुचन्दकपासादवरस्स महातले अमिर्य्द 
“सतो पद्दाय सोलसवस्ससहस्सानि धम्मेन रज्जं करित्वा सग्गपदं पूरेसि। 


पादाउली $:: 
दसमस्मगहस्सानि सद्दिबस्स स्तानि ने , 
कम्बुगीबी मठाबाह रमा शाजनपस्थोनि 
राजोबाद जातक 

श्रतीत बारागुम्यि ब्रह्मदत्तों पक बारसते बाविस्ना रमन धागे 
महतिया कुच्छिरिम पटिसन्धि गाखा लप्गब्नदसिका रे ना 
माहुकुच्छिम्न नियव्रमि | नामगदणुद्धियस पतर्स उहाब्समऊबाद व|4 
नाम श्रकसु | सा शअ्रनुपुब्चेन वयायच्य सोलसप्न्सदाल तक । 
गन्ला सब्बसिपेमु निनकृति पत्या गत श्रन्चणेन सजा रन्द)० भर्गेन 
समन राज्ज कारति, छुन्दादिवमन श्रग्यरा वशिनिन्द्रतम "नस मि।| 
तत्मि एवं धम्मेन रज्ज कारेन्ते श्रमन्याती धम्ममेव शापर विनि- 
व्िठिनिसु, वोदारसु धम्मेन गिनिन्छुयमानेस पट्दकारवा नाम मोहन 
तेसे श्रमावा प्रदत्याय राजटरण उपस्या पच्छि'पए | ख्मण दिच्य 
पि विनिन्छयद्धाने निमीदिखा क्रेचि उिनिन्रप्रवात चच्च्दन्त 
शदिस्या पद नन्ति | विनिन्‍्ठुयद्वान छू तब्यभाप व ५ मे । ७ हि रुने। 
विस्तेसि; “माय धम्मेन +०एज सररमत विनिरटान्या॥ फ्रिगरट ला 
नाम नत्यि, उपसर्यों पकन्छिप्मि। विन्‍न्चिद्राक्‍्टान छा दलसवाच 
पत्त , ददानि सथा 'पत्तनों असम परन्यिरित। छत, पे» नाम 
में प्रगुणे) ति जन्ग दे पहाय गृगेस थेव उनस्‍्सारू।,  ह्ए। 
पद्दाय “प्रत्वि नु या में बाचि प्रगणवादाएि" पतगवान+ फनन्‍रों 
बलझफ़ान प्रातरे फचि 'द्रगुगवादि टपडिब्या धरशना गधाप्थनय 
सुत्वा 'एते मय भयेनावि प्रगुशं॑ घबल्या शुतिनाय बाप + वाट 
चलण्जनक परिगशरन्ता तप्ापि 'द्रदिता चना सबर प्रश्णिशा, 
बदिनगरे चजुसु द्वारंसु द्वास्गामदे परन्गिरिड | छत 7 «७ चना 
वादि घअदिस्त्रा प्रसतनों गुग छुधभेत्र गा नर. पनच्चिशिव्ट 


भीपि' प्यमच्चे रज्ज पटिन्टापेया श्य प्ार/१ट ब2जपिया आया 
पज्जात ऊेसेन नगरा मिवधमिना एनरद इन्चिशनरंों या 
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पच्चन्तभूमि गन्त्वा कज्चि अ्रगुणशवादि अदिस्वा अ्त्तनों गुणकथ- 
मेव सुत्वा पच्न्तसीमतों महाभग्गेन नगरामिमुखों येव निवत्ति | 
ततस्मि पनकाले मल्लिको नाम कोसलराजापि धम्मेन रज्ज कारेन्तो 
अगुणगवेमको हुत्वा अन्तोत्रलग्जकादिसु अग॒णवादि अदिस्वा अचनो 
गुणकथमेव सुत्वा जनपद परिगरनन्‍्तो त पदेस अ्रगमासि । ते 
उभो 7 एफरस्मि निन्ने सकटमग्गे अमिमुखा अरहेस | रथस्स उकक- 
सनहान॑ नत्यि। अथ मल्जकरव्जो सारथि वाराणसिस्ज्जो सारधथि 
तब रथ॑ उक्कम्गपेहीत! आह ! सोपि “अ्रम्मो सारथि तब रथ॑ उक्कमा 
गेहि, इमिस्मि रथे वारण॒सिश्ज्जतामिको ब्रह्मदत्त महाराजा निसिन्नोति' 
आह | इतरोपि 'अ्रम्मो सारभि इमस्मि रथे फोसलरज्जसामिको 
मल्लिक्रमदहाधजा निसिन्नो, वव रथ उक्मापेत्वा अम्हाक॑ रू्जो 
रयस्स श्रो "रत देहीति! श्राह | वागणसि रज्ञो सारथि '्रय॑ पि किर 
राजा येव किन्‍नु खो कातव्बंति चिन्तेतोः “अ्रत्येस उपायो: वर्य पच्छित्वा 
<दहरतरस्स रथ॑ उकमापेला महललकस्स ओकासं दापेस्सामीति' सत्निद्दान॑ 
कत्वा त सारथि कोसअरवज्ञा वर्य पुछ्छित्वा परिगरहन्तो उभिन्नम्पि 
समानत्रयमाव अत्वा रज्जपरिमाणं बल॑ घन यस जाति गोत्त-कुजञाप- 
देख ति सब्ब पच्छित्वा 'उमोपि तियोजन-मतिकस्स रजस्स सामिनों 
समान बल घन यस जाए गोत्त कुलापदेसाति! जत्वा सीलवन्ततरस्स 
ओकास दस्सामीति निन्‍तेत्वा सो सारथि (ुम्हाकं प्ज्जो सीलाचागरे 
कीदिसो' ति पुन्छि | सो “अश्रय च श्रय च श्रम्दाक॑ २ण्जो सीलाचारोति' 
अत्तनो रञव्जो श्रगणमेब गणतो पकासेन्ती पठम॑ गाथमाइ-- 

दर्द दढत्स खिपति मल्लिको मुदुना मुदु' ; 

साधुम्यि साधुना जेति श्रसाधुम्पि असाधुना । 

एतादिसो श्रय॑ राजा भग्गा व्य्याहि सारथीति | 

तत्व दढं दढस्स खिपतीति-या दढो होति बलवद॒टेन पहारेन वा 

वचनेन वा जिनितव्यो तस्स दढमव पह्दार॑ वा वचन वा खिपति एवं 


पाठावल्ी श्ग्प्‌ 


दढो हुल्ा त जिनातीति दस्मेति, मल्लिकोति धत्त ग्प्जो नाम, मुदुना 
भुदुन्ति, मुदुपुग्गल सयग्पि भ्रुदु हत्या मुठुनाव उपायेन जिनाति। 
साधुम्पि साधुना जेति असाधुम्पि असाधुना ति ये साधु सप्पुग्ति ते 
सयम्पि साथ हुल्ला साथुनाव उपायेन, ये पन श्रसाधु, ते समस्पि असाबु 
हुत्वा श्रसाधुनाव उपायेन जिनातीति दस्मति, एताढिसो श्रव गजा त्ति 
अय अ्रम्द्ाक॑ कोसलराजा सीलाचारेन एव रूपो, मग्गा उय्पाहि सारयीति 
अत्तनो रथ मग्गा उक्कमापेत्वा उय्याहि.उपयथेन यष्डोति श्रम्टाक रज्जो 
मग्ग देहीति वदति | 
श्रथ त वाराण सिख्जो सारथि “अम्भो, कि पन तया अत्तनों रज्जों 
गुणा कथिता” ति वत्वा “ग्रामाति' बुत्तें यदि एने गुगा अगुणा पन 
वीदिसाति बत्वा 'एते ताव श्रगुणा द्ोन्तु, नुम्दाक पन *ज्जो वीदिसा 
गुणा' ति वत्त 'तेन हि सुणाह्षत्ति! दुतिय॑ गाथ्माह--. 
अकोघेन जिने कोध असाधुं साधुना जिने, 
जिने कदरिय दानेन सच्चेनालीकवादिन | 
एतादिसो श्रय राजा मग्गा उच्याहि सारथीति | 
तत्थ एतादिसो ति एतेहि श्रकोपषेन जिने कोपन्ति आदिवमेन वुच्ते दि 
गुणेहि समन्नागतो, अय हि कुद्ध/ पुग्गल सब अ्रकोधों हुत्वा अ्फोधन 
जिनाति, अ्रसाई पन सर्य साथ हुला साइना, ऋदरिय श्रन्थमल्जरि 
सय दायझो हुल्वा दानेन, श्रलीकवादिन मुसावादि सय सच्चवादी हुत्वा 
सच्चेन जिनाति; मग्गा उस्याहीति सम्म सारथि मग्गतो '्रत्थगच्छ एउ- 
विधसीलाचारगुणयुत्तत्स अ्रम्दाक रप्जो ग्ग्ग देद्दीति 'प्रम्द्ाऊ राजा 
मग्गस्स अनुच्छविकोति | 
एवं वुत्ते मल्जिकराजा च सारथि व उभोषि रुग प्रोतग्लि घस्से 
भोचेत्वा रथ अपनेता वाराणसिस्जों मग्ग श्रदंस | वाराणसिगजा 
मल्लिकरव्जो नाम इदश् इृदश्व कातुं वछ्धीति! थ्रोवाद दसा बारा- 
शणएि गनन्‍्त्वा दानादीनि पुज्ञानि कला जीवितपन्योसाने सग्गपर्द 
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पूरेसि | मल्शिकराजापि तस्स श्रोवाद गहेत्वा जनपढ परिग्गहेत्वा" 
अचनो श्रगुणवादि अदित्वा व सकनगर गन्त्वा दानादीनि पुज्जानि' 
कत्वा जीवितपरियोध्षाने सग्गपदमेव पूरेसि | / 
महोसघरस आवाहो 

ततो पद्धाय बोघिसत्तस्म यत्तो मद्दा श्रदोसि | त॑ सब्ब उदुम्बरा 
देवी येव विचारेति, सा तस्स सोलसवस्सकाले चिन्तेसि: “'मम कनिष्ठोः 
मइल्लको जातो, यसोपिस्स महा, श्रावाहमस्म कातुं बइतीत,” सा 
रूजों तमत्थ आरोचेसि, राजा त मुत्वा सोमनस्सपत्तो हुत्वा “साथ, 
जानापेह्टि निन्‌ ? ति आह, सा त जानापेत्वा तेन सम्पटिच्छिते “'तेन 
हि तात कुमारिक आनेमो? ति श्राह, सहोसघो “कदाचि इमेहि श्रा- 
नीता मम न रुचेय्य, सयमेव ताव उप - रिमीति? चिन्तेत्वा एवमाहः “देवि 
कतिपाह मा क्रिज्चि र्जो बदेथ, अहँ एक दारिव सर्य परियेसिला 
मम चित्तरुचित॑ तुम्दाके श्राचिविखस्सामीति” “एवं करोद्दि ताता” ति, 

सो देधिं वन्दित्वा अत्तनो घर गन्त्वा सद्दायकानं समज्ज अ्रद॒त्वा 
अज्लञतरवेसेन ठन्नवायठपक्ररणान गिहेत्ट। एकको व उत्तरद्वारेन निवख- 
मिला उत्तरद्वायवमञ्कक॑ परायासि | तदा एन _तत्य पुराणसेट्चिकुलं 
परिनिण्णं श्रहोसि, तस्म कुलध्ष घीता अमरादेवी नाम अभिरूपा 
सब्मलवखणअम्पन्ना पुज्जवती सा त दिवस पातो वयागुं पतचित्वा 
आदाय “पितु कमनद्वानं॑ गमिस्सामीति, निवेखमित्वा तमेव मग्गं 
पटिपज्जि | महासत्तो त श्रागच्छन्ति दिस्‍स्त्रा लवखणसम्पन्ना इत्थी, 
सचे अपरिग्गद्या इमाय मे पाठपरिचारिकाय भवितुं बद्दतीत चिन्तेसि | 
सापि त॑ दिस्त्रा व “स चे एवरूपस्स पुरिसस्स गेहे भवेय्य रुक्का सिया 
कुटुम्ब॑ सरठपेतुन! ति चिन्तेसि, अथ महारुत्तो 'इमिस्सा सपरिग्गह- 
अप रिग्गहभाव न जानामि, हत्थमुद्दाय न पुच्छिस्सासि, संचे परिडता 
भविस्सति! जानिस्सतीत” चिन्तेन्तो दूरे ठितोव मुद्दि अकासि सा “अरय॑ 
में सस्सामिकभाव॑पुच्छुतीति” जत्वा हत्थ॑ विकासेसि| सो जअत्वाए 
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समीप गन्त्वा भद्दे, का नाम तन! ति पुच्छि 'मामि, अह अधीता- 
नागते वा एतरदि वा य नत्थि त॑ नामिक्रा? ति भहे, लोके अ्रमन्न्नाम 
नत्थि, त्व अमरा नाम भविस्ससोति "एवं सामीति' “मह्े, कम्म यागु 
हरसीति! 'सामि, पुब्देवताया? ति 'पुब्बदेचता नाम माता पितगे, 
तब पितु हग्स्सिसि मज्जे! ति एव मविस्मति सामीति? तब पिता कि 
करोती तिः “एक द्वे करोतीति,! पएक्रस ट्विधाकरण नाम करन, कसनि 
महें! ति 'एव सामीति,? 'कश्मि पन ठाने ते पिता कसतीति' 'यत्थ स्कि 
गता न येन्तीति,! 'सकि गतान न पद्यागमनद्धान नाम सुसान, सुसा- 
नसन्तिके कसति महें? ति, 'एवं सामाति,? 'महें, श्रज्जेव एस्ससांदि! 
स चे एस्सति न एस्नामि, नो चे एस्मति एस्मामीति “महे, पिता ते 
सब्जे नदीपारे कसति, उदके एल्ते न एम्गसि, श्रनेन्ते एम्ममीपि' 
“एव रम्मीति,! एत्तक अल्लापनछ्लाए कत्पा अमरादेवी 'याग विविम्ससि 
सामीति!, निमन्तेसि | मदहासत्ता पंटविखपन नाम अमदलन्ति 

चिन्तेत्वा 'श्राम, पिग्रिस्सामीति! श्राह सा यागुघद ओ्रोतारेसि 
मद्दारातो 'सचे पाति अ्रधोवित्या श्व्थधावन अदत्त्वा व दस्सति 
एल्येव न पहाय गमित्सामीति! चिस्तेमि | सा पन पातिया उदऊं 
आइरिला हत्यवणेवन दला तुच्छपयाति हन्धे श्रठपेत्ता भूमिष पन्चा 
घट श्रालोलेत्वा यागुया प्रेसि, तत्य पन मित्यानि मन्दानि, प्रथ न 
महासता आह, 'कि भह अ्रति बदला यागू! ति, “उदक न लद्ब 
सामोति? 'केदारेदि उद# न लद्' भविस्मति मण्जे! ति, सा (एवं 
सामीति? “पितु यागुं ठपेल्ा बोधिसत्तस्म अ्रदामि, सो पिविल्ा रु 
विक्खालेखा 'महें, मय तुम्दाक गेट गमिस्माम, सग्न नो 
आचिक्खाति! श्राह, सा साधू! ति वत्वा तत्म भग्गं श्राविस्पिया 
पिठ्ु यागुं गहेत्वा अगमासि | 

सो ताय कथितमग्गेन त्त गेह गतो, झ्थ न श्रमरादेविया माता 
दिस्वा व आसन दत्वा 'यागुं वड्टेमि सामीति! आह । “पम्स, 
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कनिद्ठभगिनिया मे अमरादेविया थोका यागु दिन्ना? ति, सा “घीतु मे 
अत्याय आगतेन मवितव्बं? ति अ्ञाधि | महासत्तो तेसं दुग्गतमाव 
जानन्तोपि “श्रम्म, अह तुन्नवायो, श्रत्यि किज्चि सिवितवब्बन? ति, 
''मामि, अ्रत्थि, मूल॑ पर नत्थीति? | 'अ्रम्म, मूलेन कम्म॑ नत्यि, आनेथ, 
'सिव््रिस्तामीति! सा जिश्णकानि पिलोतकानि आहरित्वा श्रदासि, 
चोधिसत्तो आाहटाइट निश्धपेसि णेव, पञ्जवन्तान क्रिरिया नाम 
इज्कति | अथ न॑ “अम्म, वीथिसमागान आरोचेद्दीति! आह, सा 
सकलगामे आरोचेसि | महातत्तो ठुन्नकम्म कत्वा एकाहेनेव सहस्त 
उपादेसि | महलह्लिकापि सस पातरासमत्त पच्ित्वा दत्वा साय॑ 'तात- 
'फित्तक पचामीति! आह | 'अश्रम्म, यत्तका इमस्समि गेहे भुज्जन्ति तस 
पमाणेना! ति, सा अनेकसूउव्यज्ञन बहुभत' पचि | 

अमरादेवी पि साय॑ सीसेन दारुकलाप उच्छगेन परुण आरदाय 
अरूजतो श्रागन्त्वा पुरे द्वारे दारूनि निविखपित्वा पच्छिमद्वारेन गेह 
पाविसि | पिता पनस्खा सायतर आ्रगमि | भहासत्तों न [नग्गर- 
सेपि भुज्जि, इतग मातापितरों भोजेला पच्छा भुज्जितता माता- 
मपिठुन्न' पादे धोवित्वा महासत्तस्स पादे धोवि | सो त परिगरहन्तो 
कतिपाह तत्येव वसि | अथ न॑ वौमसन्तो एकदिवस श्राहः 'भह 
अमरादेवि, श्रडडनालिकमत्' तरडुल गहेत्वा ततो मय्ह यागुब्च 
पूवञ्च भक्तज्च पचादीति? | सा पसाधू! ति सम्पटिच्छित्वा ते तण्डुले 
कोइ ता मूलतणडुलेडि य.गुं मज्किमतरडुलेट्टि भत्त' कशिफाहि प्र॒वं 
पचिता तदनुरूप॑ व्यज्जन सम्पादेत्वा मद्दातत्तस्स सव्यज्जनं यागु अदासि। 
यागु मुखे ठापितमताब रसदरणियो फरित्वा अरद्धासि | सो तस्सा वीमस- 
नत्यमेब 'भहें, पचितुं श्रजानन्ती किमत्थं मम तण्डुले नासेदीति' याग॑ 
सह खेज्ञेन निद्ध भित्वा भूमिय पातेति, सा अकुज्कित्पा व “रुचे यागु 
न सुन्द्रा पूवं खाद सामीति! पूथ अदासि | तम्पि तथेव अकासि | 
अत्तेपि तथेव पटिपजिल्ा 'त्वं पचितुं अजानन्ती मम सन्तक॑ करिमत्थ 
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नामेसीति! कुद्धों विय तीणि पि एकतो मह्दित्वा तस्सा सौमतो पद्चाप 
सकलसरीर॑ विज्िम्पिया 'द्वारे निमीदाति! आह | सा श्रकुज्किल्ता व 
साधु सामीति! तथा ग्रकासि | सो तस्मा निइतमानमाव जत्वा 'महे 
एहीति! आह | सा एकवचनेनेव आ्रागता | 

महासततो पन श्आागन्छुन्तों क्हापणुसहस्नेन सद्धि एप साूदझक 
तम्बूल-पसिव्तरके ठपेत्वा आगतो | श्रथ सो त साठक नींहरित्वा तम्सा 
हत्थे ठपेत्वा (महे तथ सहाग्रिकाहि सद्धि नहावित्या ध्म साठ 
निवामेत्वा एह्टीति! श्राह | सा तथा श्रकासि | परिइतो उप्पादितवनल 
आहटथनशथ्ञ सब्ब तस्सा मतापिहुन्न दत्या ते समग्सासत्था ते 
शआादाय नगग्मेव गन्त्वा वीमसनत्यथाय त दोवारिकस्स गेहे निर्मीदा- 
पेत्ता दोवारिकमरियाय आवचिविखत्वा श्रत्तनो निवेसन गन्ता पुरिस 
झआामन्तेत्ता असुकगेहे इत्यि ठण्ता आगतो! म्हि, टमं सह्स्स 
आदाय गगत्या 6 वीमसथा ति सहस्म दत्वा पमेसि | ते तथा बचन्सि | 
सा “इम मम सामिकस्स पाठग्ज न अ्रस्यताति न! इच्छि। ते गन्‍्ला 
परिहतम्त श्रारोचेस | पुनपि यावततिय पेमेत्वा चनुत्व बारे (तन रिद 
हत्थे गहेला कब्ढन्ता आ्ानेथा! ति अग्ड । ते तथा करिसु | सा मश- 
सत्त मद्ासम्पत्तिय ठित न सज्ञानि, श्रोलेकेत्ता च पन ट्मि चेब रोदि 
च । सा उभिन्नम्पि कारण पुन्छि। अब न सा एवमाद सामि झर इस- 
माना तवसम्पत्ति श्रोलेकेत्वा 'अ्रय सम्पत्ति न श्रवान ऐन ल्फा, पृरिमि- 
भवे पन कुसल कत्वा लद्घा भविस्समति अरे पृष्जान पल नामाति 
हि, रोदमाना पन इदानि परस्त रविखतगोपितवल्युर्धि जप- 
ग्ज्मित्वा निग्य गमिस्म्तीति तबि काव्य्ण न गेदिन!ं नि।सो ठ 
दीम॑सित्वा सुद्धमाव॑ जत्या धाच्छुथ, न तत्येव नेथा' पति बला पेस्न्ता 
पुन तुन्नवायवेस गरेत्वा गला ताय संद्धि त रत्ति सरिता एनदिवसे 
पातो व राजऊुल पविसित्वा उर॒म्बरा देविया आरंचिसि | सा ग्य्जी 
आरोचेतलवा श्रमरादेवि सब्यल॒कारेटि अ्रलेकर्तिा मद्ाबोग्गे निर्स द'- 
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पेत्वा महन्तेन सकारेन महासत्तस्य गेहं श्रानेत्वा मद्भल कारेसि | राजा 
वोधिसत्तस्स सहस्ममूल पसणाकार पेमेसि | दोबारिके श्रादि बत्या 
सकलनगरवासिनो परणाकरे पहिणिस्ु । अमरादेवी राज्य पहटित॑ 
परणाकारं द्विधा भिन्दित्वा एकं कोद्वास रव्ज पेमसि | एतेनुपायेन 
सक्रलनगग्वासीनम्पि पर्णाकार पेमेत्वा नगर संगणिद | ततो पद्धाय 
मदहासतो ताय सद्धि समग्गवास वसन्तों रज्जा। अत्यश्ञ धम्मश् श्रनुसासि । 
भद्दोसधस्स विनिच्छयो 

एका इत्थी पुत्त आदाय मुखघोवनत्थाय परिडतस्स पोवख रिणीं गन्ता 
पुत्त नहापेत्वा श्रत्तनों साट्के निसीदापेत्वा मुख धघोवित्वा नहायितुं 
श्रोतरि | तत्मि खशे एका यव्रिखनी न दारक दिस्वा खादिठुकामा 
हुत्वा इत्थिवेसं गद्देस्वा 'सद्दायिके, सोमति वताय दारको, तवेसो पुत्तो' 
ति पुच्छिला “थ्राम, श्रम्मा? ति बुत्ते 'पायेमि नन्‌ ति बत्वा “पायेही' 
प्रिवुत्तात॑ गहेल्ा थोक कील्ापेत्वा तं आ्रादाय पल्नायितुं आरमि | 
इतर ८ दिस्वा घावित्वा 'कु्द मे पुत्त नेमीःति गणिद | यक्खिनी 
“तो तया पुत्तो लो, ममेमो पुत्तो” ति आह | ता कलह करोन्तियों 
सालद्वारेन गच्छन्ति | परिइतों कलहमहं सुत्वा ता पकोसित्या 'किमेंतन! 
ति पुच्छित्वा श्रद्य सुत्वा भ्रवखीनं श्रनिमिसताय चेव रत्तताय च यविखरनि 
यक्िलखिनीति जत्वापि 'मम विनिच्छुये ठस्सथा?ः ति बला आम 
ठरसामा! तिबुत्त लेख कडिटत्वा लेखामध्ये दारक निपज्जापेत्वा, यविख- 
निया हत्येस्ु मातश पादेसु गाद्वापेत्था धद्वोपि श्राकड्िढत्वा गराहथ, 
कडिढतु सक्कोन्तिया एब पुत्तो! ति आह। ता उभोषि कड्डिसु । दारको 
कडिट्यसानो दुबखप्प्तों हुत्ला विग्वि |माता हृदयेन फल्षितेन 
विय पुत्त' भोचेत्वा शेदमाना अ्रद्टासि| पणिडतो मदाजनं पुच्छि 
धदारके मातुहृदय मुद्दुऊ होति उताहु अ्रमातददयन! ति | 'मातुहृदय॑ 
परिहता? ति। “इदानि किमेत॑ दारक॑ गहेन्वा ठिता माता होति विस- 
ज्जेत्वा ठिता” ति | “विसज्जेत्वा ठिता परिष्ठता? त्ति| “ईम पन दारके 
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चोरि तुम्हे जानाथा? ति | “न जानाम पणिइता! नि | ध्यविखनी एसा, 
दागक खादितुं गणिद! ति | 'कथ जानासि परिदता! वि। *श्रल्‍दीन 
अनिमिसताय चत्र रत्तताय च छायाय अभावन च निशासब्तात च 
निकरुणताय चा, ति | श्रथ न पुच्छि “कामि तन! ति। बश्खिनिम्द 
सामी! ति | 'कत्मा इम दारक गर॒हो! ति। 'खादितं सामी ति। 
धअन्धवाले, पुव्नेपि पापक कत्वा यव्रिखनां जातालि टदान एनपि 
पाप करोमि, अ्रह्यो शन्ववालासी? ति आवरित्शा पञ्ममु सीलेसु पतिद्रा- 
येत्वा उय्योजेसि | दारकमाता 'चिरजीव सामी! ति परिटत थोमेन्चा 
पुत्त आदाय १क्कामि | 
चूल्लकसेट्टि 

अतीते कामति रहे वाराणसिय ब्रह्मदत्ते गज फारन्‍्ते बोधिसतता 
सेट्दि-कुले निव्मत्तित्ा वयभत्ता सेडिद्यान लभितरा चुल्लकमेद्धि नाम 
अद्दांसि सो प एइतों व्यत्ताी सब्यनिमित्तानि जानाति। से एफ्दियस 
राजूबद्वन गच्उन्तो श्रन्तरवीथिय मतमूमिक दिला त खणे नमसत्त 
समानेत्वा इदमाह, 'सक्का चबरखुमता कुलपुत्ते न इम उन्हुर गोनया 
दाराभरण वा कातुं कम्मन्ते च पयाजेवुन! ति। श्रज्जतर हुन्गत- 
कुशपुत्तो त सेद्धिन्‍्त चचन॑ सुत्वा नाय भ्रजानित्ता ऊघेत्मती! मिं, मंसिक 
गहेत्वा एकऊरस्मिं श्रापणे त्रिडालस्तत्याय दत्या काकणशिक लभि। ताथ 
काकशणिकाय फाणित गहेखा एफ्न कुष्टेन पानी4ं गरिद | सो 
अरज्जतो आगच्छुन्त मालाकारे दिसा थोक जेके णछ/शितसब्ट दन्दा 
उलुंकेन पानीय ददाति | ते धस्स एकेक पुप्फमद्धि अ्रंदसु | सो तन 
युप्फमूलेन पुन-दिवसेपि फारिपत्तउ्च पानीयघरजच गरेला पुष्यार/णमेत् 
गतो | ठस्स त दिचसे मालकारा श्रदढाचितके पुप्कुन्छ दत्ता 'परग- 
मसु | से नचिरस्मे व इमिना उपायेन श्रद्धक॒द्दापणे लमि । 

पुन एजत्सि वातबुद्धिदिवसे राजुस्याने यहू सुइखशदस्ठप्ा थे 
साखा च पल्ास च वातेन पतित दोति। उय्यानपालो छट्टे ठुं उपाप न 
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पस्सति | सो तत्य गन्त्वा 'त चे इमानि दारुपणणानि मय्ह ठम्ससि 
झ्रहन्ते इमानि सब्यानि नीहरिस्सामी? ति डस्यानपालमादह । सो 
धरह श्रय्या! ति सम्यटिच्छि | चुल्शन्तेवासिक्रों दारकानं केलिमण्डल 
गन्ता फाणितं दल्या मुहुत्तेन सब्यानि दास्पणणानि नीदरापेल्वा 
डय्यानहारे रात्ति कारेसि | तदा शजकुम्मकारों रानकुज्ञान भाजनान॑ 
पचनत्थाय दारूनि परियेसमानो उच्यानद्वारे तानि दिस्वा तस्स हत्यतो 
विकिणित्वा गरिद | त दिवस चल्लन्तेवासिक्रों दारविक्येन सोतस 
कहापणें चाटिश्रादोनि च पजच माजनानि हमि | सो चतुवीसततिया 
कहापणेसु जातेसु 'अ्रत्यि अय उपायो मय्हन! ति नगरद्वारतो अ्रविदृ- 
गह्दाने एक पानीफ्चाटि ठपत्वा पञ्वसते तिणहारके पानीयेन उपदछहि | 
ते आहसुः 'ल्व॑ सम्म अम्दाक वहूपकारो, किन्‍्ते करोमा! ति। सो “मय्हं 
किच्चे उप्पन्ने करिस्सथा? ति वल्वा इतो चितो चविच्रन्ता यलप्रथक- 
मस्मिकिेन च जलप्रथकम्मित्रेन च सद्धि मित्तमन्‍्थव अ्रकासि | ,तत्स थल्न- 
पथकम्मिको “सवे इस नगर अस्स वाणिजको पञ्च अ्रध्मसततानि गहेखा 
आगमिस्सती? ति त्राचविख | सो तस्स वचन सुत्वा तिणहारके श्राह 
“ग्रज्ञ मच्ह एकेक तिशकल्ञाप देथ, मया च तिणे अविकीते अ्रत्तनो तियं 
मा विकिणयथा' ति | ते 'साधू? ति सम्पटिच्छित्वा पञज्च तिशकलाप स- 
तानि आहरिला तस्स घरे पातयिसु | अस्सवाणिजो सकलनगरे अस्थान 
तिण॑ अलमिला तस्स सहस्स दत्वा त॑ तिथ गरिह | ततो कतिपादश्येन 
तसस जलप्थकम्मिकसहायकों आरोचे सि: 'पह्न महानावा आरगता! 
ति। सो “अत्यि अ्रय उपायो? ति अ्रद्धद्दि कह्यापणेहि सब्ब्रपरिवारस- 
म्पन्न' तावकालिक रथ गहेत्वा महन्तेन यसेन नावा पशट्टन गन्त्वा एक 
अडगुलिमुद्दिकनावा सच्चकार द॒त्वा श्रविदूर्दाने सारिण परिविखपा- 
पेज़ा नितिन्नो पुरिसि आणापेसिः 'वाहश्रतो वाणिजेसु ्रागतेसु 
ततियेन पाठिदारेन आरोचेया! ति। 'नावा आगता ति सुत्वा 
वारायसितों सतमत्ता वाणिज्ञा 'मण्ड॑ गण्हामाः ति श्रगामिसु | 
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(भरइ तुम्हे न लमित्सथ, अ्रमुकद्दाने नाम महावाशिजेन सच्चकागे दिन्नो 
ति।तेत॑ सुत्वा तस्स सन्तिक श्रागता। पादमृलिकपुण्सि पुर्मि 
सज्जावसेन ततियेन पाटिहारेन तेस श्रागतभाव श्रागचेस | ते स्त- 
मत्तापि वाणिजा एकेक सहस्स दत्वा तेन सद्धि नावाय पत्तिका हत्वा 
पुन एकेक सहस्स दत्वा पत्ति विसज्जापेत्वा भगटठ श्रत्तनो मन्‍्त+ 
अकसु | चुल्लन्तेवामिको द्वें मतसदस्मानि गाग्देखा वबागगुमि 
आगन्त्ता 'कत्तज्जुना भवितुं बहती ति एक सतमहस्थ गाशपेन्या 
चुल्लकपेट्विस्स समाप गतो | श्रथ न॑ सेद्धि (किन्ते तात क्या दृद बन 
लद्धन ति पुच्छि | सो 'तुम्द्े कथितउपाये ठत्वा चनुमासवब्भन्तरे- 
नेव लद्धन! ति मत मूसिक आदि क॒त्या सब्ब॑ वत्यु कंयेसि | चुनत- 
मद्दासेद्धि तस्स वचन सुत्वा न दानि एवरूप दारक पग्सन्त- वातु 
बटद्दती ति वय्पतच' घीतर दत्वा सम्लकुद्धम्मस्स सामिक अफामि। 
मो सेट्चिनो अ्र्ययेन तस्मि नगरे मेद्चिद्चान लभि । बोधिलत्तोपि यथा- 
कम्म अ्गमासि | सम्मासम्नुदोपि इम धम्मदेसन क्येत्वा श्रभिसम्बुद्धो 
व इम गाथ कथरेसि- 

अप्केन पि मेधावी पाभतेन विचवेखणो ; 

समुद्दापेपि श्रत्तान शरण श्रग्गीत्र सन्थमन्‌? ति | 
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श्र 
अकतब्जू--अकृतज, उपकार न माननेदाला । 
झगतिगमन--कुमार्ग से चलना । 
अग्गमहेशी--अ्रग्रमहिपी, प्रधान पद्चरानी | 
अटइ--भ्र्थ, मुऊहमा । 
अ्रतिवत्तति--अतित्रतते, श्रतिकमण करता है | 
अनवज्ज--श्रमवद्य, दोप रदित | 
अनुपुव्वेन---श्रानुपूव्यंण, क्रमश | 
श्रज्फत्तगित्वा--अ्रध्यवस्तीय , तीण करके | 
अन्तमसो--.अ्रन्तत: । 
अरिय-आ्रायं, भरेष्ठ | 
असुक---अ्रमुक | 
गअ्रहोस्ति--अभूत्‌, हृशप । 


झा 
आ।दिद्यो--भ्रादित्4-, यूय । 
शझाचरिय--आचाय: | 
श्राणा--आ्राशा | 
श्रारवख--श्रारक्ष, रक्षा । 
अआावुब--आयुध, शरर । ह 
ड्ट 


श्त्थि--ज्ली | 
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इस्तः-.इशवर । 
डदानि--हृदानीम्‌, इस समय | 
इध--इह, यहाँ | 


इद्धि--ऋद्धि | हे 
छ 


“उकमन--उत्कमण, निकलना | 
बद्धान---उत्थान, उठना | 
उत्तमड़् --उत्तमाज्ञ, तिर | 
उन्दुर--इन्दुर, मूपक | 
उ्पतं--उत्पलम्‌ , कमंल 

£:+ 


'ऊका-यूका, जूँ । 


ए्‌ 
“णुकमन्तं--एकान्‍्ते, एक किनारे | 
"ख्तादित---एताहश, इस प्रकार का । 
शखत्तक--एवावत्‌, इतना | 


ओकास--अ्रवकाश, स्थान | 
ज्योपरज्न--यौवराज्य | 
 ओवाद---अवकाद, उपदेश | 
“ऑदीनक--अ्रवह्दीनक, बेचे हुए 
क 

कत --कृत, किया गया। 
कतिपाहँ--कतिपयाहम्‌, कुछ दिन | 
*कम्मर--कर्मार, लोहार । 
-कसि--कपि। 


न 
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कातब्वो-- कतव्य:, करने याग्य । 
कारज्ज--कारुण्य, ढया | 
बालमकामि--कालम अरकापात्‌, मर गया | 
कित्तक--कियत्‌, कितना | 
किरिया--फक्रिया । 

कुच्छिधिमि--ऊक्नो, काख में | 
कुज्फति--क भ्यति, कोव करता है | 
कोचि--कश्चित, कोई | 
कोसिय--कोशिक, उलूक | 


खत्तियो--क्षत्रिय, | 

सन्ति--क्षान्ति, क्षमा | 
खन्‍्धावार--स्कन्धावार, सेना | 
खज्जोपनक--खच्योतन क. जुगनू कीठा | 
सिप--हिप्रम्‌, शीघ्र । 
खवीयति--च्षीयत, क्ञीण होता दे | 
खुदद--छुद्र, छोटा । 

ग 
गणिई---अग्रदीत्‌, अददण किया | 
गन्त्वा--गत्वा, जाकर | 
गब्मी--सगर्म: | 
गवेसितुं--गवेपित॒, द्वू ढने ऊे लिये । 
गाहापेजा--गराहपित्वा, ग्रहण कराचर | 

घ्‌ 
घादवापेति--धातयति, वध कराता है | 
घोसेति--घोषयति, घोपणा कराता है। 
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च्च 
चतूसु--चतुपु, चार में । 
चामो--त्यागः | 
'चिण्ण--चोर्ण, विचरण किया गया | 

छल 

छुछम--पहद्ध, छठा | 
छुड्डापेति--छद्ट यति, छुड़ाता है । 
छुत्त--छत्र । 


जञ 
जातित्तुदज्जो --जञातिसुहदो, बध्ु-मित्र | 
जानपिला--जाप यित्वा, जनाकर | 
ऑिने--नयेत्‌, जीते | 
निनाति---जबति, जीतता हे । 
भा 
म्रायति--्ञोयते, नट होता है | 
आऋपगिनो--व्यायिन;, ध्यान करनेवाले का | 
व्पं 


जत्वा--जात्वा, जानकर | 
जाति--ज्ञाति, बंधु । है 
ठ 

“त्वा--त्थित्वा, ठहरकर | 
ठपित--त्था पित, रखा हुश्रा ! 
'ठपेखा--स्थाप वित्वा, रखकर, छोड़कर | 

7 कवच 
'तज्जेति--धमकाया | 
विकिच्छुक--चिकित्सक, वेद्य ; 


गब्दन्कोप 


तिविधग्गि--त्रिविधारिन, तीन प्रकार की श्रग्ति । 
तखणे--तन्कणे, उसी समय | 

थ्‌ 
थम्भ--स्तभ | 
थेगे--स्थबिरो, वृद्ध 

रे की 
ह्ादमवस्मचयन --द्वादशवर्पत्ययेन, बाग्ड बष के बाद | 
दिन्न--छत्त', दिया गया | 
हुगात--हुगंत, दुर्गति ग्रस्त । 
दुम्मेघान --हुमंघसाम्‌, दुर्शद्धियां का | 

घ 
घीता--दु द्विता, लड़की | 
धूमक़ालि--धूम्र काले, मग्ण समय में । 

न 
निफक्ति--निपत्तिम्‌, कुशलता । 
निसिन्नफाले--निपण्ण काले, बैठने के समय | 
निवर्मिु-- निरकमिपु., निकले | 
नेमित्तिफ--ने भित्तिकान्‌,निमित्त जाननेबाला की (ज्योतिषी अ्ादि) | 

भश्‌ 
पटिब्ज--प्रतिजा | 
परिपकल--प्रतिपत्ष, विपरीत | 
परियोसिते--7यंत्र सिते, समाप्त दोने पर । 
पुगगल---पुद्‌गल, जोब | 
पातो--प्रात, सबेरे । 
पञ्ञा---प्रजा, बुद्धि | 
पहाय---प्रहाय, त्यागकर | 
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फ 
फलित--पत्ितं, पका हुआ । 
तब 
बोचेति--बोधयति, ब.ध कराता है। 
भ 
मातिक्रेद्दि सद्धि--श्रातृकेः साधम्‌, भाइयों के साथ | 
मिज्जनाकारप५त्ता--मेदनाकारप्राप्ता, फ़ूटने योग्य । 


सम 
मग्गो--मार्ग; । 
सच्चु--उत्यु: | 
मच्छुरी---मत्सरी । 
मज्किम--मध्यम | 
मसनापा--मनश्राप्या--छृदय गम | 
मारापेत्वा--मारयित्वा, वध कराके । 
मुसा---मपा | हि 
मेत्त --मंत्र | 

य 
यस--यश: | 
यात्रि---अ्रया चिष्ट, याचना की | 

र्‌ 
रखा--रक्षा | 
रच --राष्ट्रम्‌ | 

त्त 


लहु--लघु, क्षुद्र, इलका । 
लड़--लब्धम, प्राप्त हुआ | 
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लामकस्स----"छ, चुड़ | 
लुद्द -रुट़, भयकर | 
लुदक--लुब्धक, बहेलिया | 
च 
वल्सिकी--( देशी शब्द ), चमेली | 
विर्ियि--त्रीयम | 
विनिचिदुनन्ति--विनिश्चिल्वन्ति, विनिश्यय करते हैं| 
विजायि---व्यजनिप्ट, उसन्न झिया | 
विलुम्मापेति--विलोपयति, नाश कगता है । 
च्यत्तो--व्यक्त., स्पष्ट, पढित के अर्थ में भी इसका प्रयोग पाया 
जाता है। 


सकफो---शक्र;, इंद्र | 
सद्धारा--सस्कार | 
सचे--चेत्‌, यदि ॥ 
सन्यथव--सस्तव,-परिचिय | 
सरीरकिच्च --शरीरइत्यं, शरीरसंेस्कार | 
मुपख--शुप्क, सू वा । 
मुद्द --सुष्टू , सुंदर । 
सिया--स्यात्‌, हो । 
सेथो--भेयः, केल्पाणकर | 
संवन्‍्ठुर--ठंवत्सर, वर्ष । 
सज्ञा--सन्ा | 
ज्लौोग---सयोग | हिल 
सत्या--शास्ता, शासन करनेवाला, यह शब्द घुझू भगवान्‌ कालय 
आया है | 


स 


श्पर पाली-प्रबोध 


सहृदान:--अद्धान:, श्रद्धा करनेवाला | 
डावको--.श्रावक:, बौद्ध-धर्म में प्रविष्ट । 
सावत्थियं-आवरस्त्या, आवस्ती नाम की नगरो 
सिरिगब्भ--भरीगर्मम्‌, राजो का शयन-णह | 
मेट्टी--.श्रेष्ठी, सेठ । 
सेय्यथा--तच्था | 

ह 
इज्जति-.हन्यते, मारा जाता है | 

, हिरि--हीः, लज्जा | 

हेद्द--नीचे | 


गंगा-पुस्तकमाला वा १२४ पुष्प 
+* दी 
कुंडली-चक 


[ मौलिक उपन्याम ] 


बदायनलाल वर्मा 


